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अ्र्पण 


जिसके अ्रभाव में है छाया नयनो के आगे श्रन्धकार, 
अन्तर्वीणा पर माया का होता निशि-दिन निष्दुर प्रहार । 
जिसके अभाव में पल्ल कटे कल्पना-विहग के चिर सुन्दर, 
प्रज्ञा अपनी दुर्बलता पर ऋन्दन करती है निशि-वासर । 
जिसके अभाव में यह ससूति बन गयी एक भीषण छलना, 
कॉटो को पुष्प समझ करके पडता है निशि-वासर चलना । 
बन ग्रया मरुस्थल-सा नीरस जिसके अभाव में यह जीवन, 
अन्तंश्यामा जिसके अभाव में करती ऋन्‍दन ही ऋन्‍दन । 
उस रूठे खोये साथी को, उस किरणप्रवाही हमदम को, 
शत कोटि बिश्व के स्वामी को, उस मायापति को, निर्मम को । 
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आमुख 


दरर्मा जी ने सौहादंवश यह इच्छा प्रकट की है कि उनकी 
इस पुस्तक को में पाठकों के समक्ष रखू । में यहाँ कुछ द्विविधाग्रस्त- 
सा हो गया हूँ, क्योकि सस्कृत साहित्य के द्वारा भारतीय विचार« 
धारा से कुछ अशो मे अभिज्ञ अवश्य हो सका हूं, किन्तु 
भाषा का मुझे ज्ञान नही। 


जो हो, इस पुस्तक में जिन प्रइनो पर विचार किया गया है, 
वे इतने व्यापक है कि यदि में उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखता 
है तो यह क्षन्तव्य होगा । 

उन तर्को के द्वारा, जिनका में सर्वत्र समर्थन नहीं करता, 
शर्मा जी इस सिद्धान्त की सत्यता पर प्रकाश निष्षिप्त करते हैं कि 
भौतिकवाद के द्वारा मानव और विश्व के अस्तित्व से समुत्न्न 
प्रश्नों का समुचित उत्तर नही दिया जा सकता क्योकि 
आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ चलने का दावा जडवादी दर्शन ही 
करता है | शर्माजी यह दिखलाते है कि किस प्रकार वैज्ञानिक 
ज्ञानाजंन सकुचित एबं सापेक्ष है--हमारे अह' की आवश्यकता- 
पत्ति में कितना अक्षम है ! वे इसका खण्डन नही करते कि अपने 
स्थान पर वह महत्त्वपूर्ण है, किन्तु हम लोगो को विश्वास दिलाते 
हैं कि वह जीवन और ज्ञान का एकमात्र या सर्वोत्कृष्ट साधन 


( १२ ) 


नही !' अनुभव, प्रज्ञा और वैज्ञानिक मान्यताओं के ऊपर अति- 
मानवी प्रज्ञा, अनुभव और विश्वास का भी स्थान है। विविध 
सज्ञाओवाला दर्शन (यदि वह जडवादी नहीं है तो ), कविता, 
रहस्यवाद, धर्म मनुष्य को वहाँ तक पहुँचा सकने की क्षमता रखते 
हैं, जहाँ अकेले विज्ञान की पहुँच नहीं। प्राचीनतम नियम-बन्धनों 
में विज्ञान को ग्रस्त रखना उसका दुरुपयोग है। विज्ञान का यह 
कत्तेव्य होना चाहिये कि वह उनका पथ-पअ्रशस्त करे और फिर 
उनके लिए राह छोड कर अलग हो जाय 


ये सिद्धान्त अतिशय महत्वपूर्ण है और में हृदय से इनके साथ 
हँ--कम-से-कम उनके सामान्य अर्थ मे तो अवश्य ही । किन्तु 
यहाँ उन बडे-छोटे मत-पार्थलयों की अवहेलना नहीं करनी होगी, 
जिनका प्रकटीकरण मेरे विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति के द्वारा 
ही सम्भव है। 


अब में विज्ञान के पक्ष मे कुछ कहना चाहता हँ---करीब-करीब 
जडवाद के पक्ष में ही । 


विज्ञान भौतिक पदार्थों से सम्बद्ध है, किन्तु यह आत्म-तत्व 
की क्रिया होने के कारण आत्मिक है। इसके आविष्कारणो के जो 
अच्छे या बुरे उपयोग मनुष्यों के द्वारा होते है, उनसे इसके निजी 
स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पडता। अपु-सिद्धान्त उन अणु-युद्धो 
के दोष से मुक्त है, जो हमे सत्रस्त किये हुए है। यदि भौतिक-' 
वादी इस बात को समझ ले कि आत्मा को अस्वीकृत कर के ये 


॥ “और «) 


विज्ञान के कर्त्ता को ही अस्वीकृत कर रहे हैं तो इनके प्रमुख व्यक्ति 
भोौतिकवादी न रहें। जड़वाद के सम्बन्ध में में कहूँगा कि उसकी 
शोकजनक गलती इससे नहीं समुद्भूत है कि वह पाथिव-जीवन को 
इतना महत्व देता है--अपनी प्रगति के लिए भौतिक उपादानों 
एवं शारीरिक उद्योगों को इतनी प्रधानता देता है, किन्तु इस भ्रम 
से कि आत्मवाद मानवी शक्तियों का विधातक है और उसे पूर्णतया 
बहिष्कृत करने से पाथिव उन्नति का पथ अधिक प्रशस्त होगा, जब 
कि आत्म-तत्व के ही कारण इनकी सार्थकता एवं महत्ता है । यदि 
जड़वाद, जो अपने वास्तविकतावाद पर नाज करता है, पूर्णतयां 
वास्तविकतावाद होता तो वह वास्तविकता के समस्त रूपों की सत्ता 
स्वीकृत करता, आत्म-तत्व की भी और पुदंगल की भी और उनकी 


सत्ता के विभिन्न सोपानों की भी । 

और मैं यहाँ कहुँगा--शर्माजी मुझे क्ृपया क्षमा करें--कि 
इस इन्द्रियानुभूत जगत्‌ के मिथ्यात्व पर अत्यधिक जोर देना उस 
महत्तम सत्ता के शाश्वत सत्य पर प्रकाश डालने की एक भयावह 
प्रणाली है, क्योंकि यह उस महामहिम की ही इच्छा है कि उसने 
 क्षुद्रतम प्राणियों को अस्तित्व का दान दिया। 


समस्त जड़वाद को अनुपयुक्त सिद्ध करने के लिए मानवता 
को निरन्तर यह कहना पड़ेगा कि उसके दो कत्तेव्य हे--एक 
सांसारिक, दूसरा चिरन्तन और इस मर्त्यावास से ही दोनों का 
समारम्भ हो जाना चाहिये। सांसारिक समुन्नति के लिए शाइवत 
जीवन की गहन चिन्ता कोई अवरोध नहीं है, अपितु इसकी उत्कृष्ट- 


( रैं४ ) 


तम रक्षिका है; किन्तु इस कत्तेंव्य से आकर्षण एवं विकर्षण के 
जो नानाविध रूप समुद्भूत होते है, उनके प्रति पक्षपात-राहित्य 
अवश्य हो ' 


आलिविए लाकोस्ब, डी० लिट्‌० 
(प्रोफेसर, पेरिस विश्वविद्यालय ) 


आकथन 


इस पुस्तक का नाम मेने रखा है--दुनिया--मेरी दृष्टिमे' । 
और भी बहुत-से नाम मेरे मस्तिष्क ने मेरे समक्ष रखे, लेकिन 
मुझे अ्रन्तत यही नाम सबसे अधिक युक्तियुक्त और सुन्दर लगा। 

दुनिया को जिस दृष्टि से में आज देख रहा हूँ, उसी की 
अभिव्यक्ति मेने इस पुस्तक मे की है। कल जिस रूप में में इसे 
देखता था, उसकी नहीं । और कल जिस रूप में देखुगा, उसकी भी 
नही, क्योकि उससे तो अभी में स्वयं परिचित नही हूँ। 

कहने का तात्पयें, मेरी यह पुस्तक मेरे विचारों के वत्तमान का 
प्रतिनिधित्व करती है, उनके अतीत या भविष्य का नहीं । 


हो सकता है, मेरा भविष्य मेरे विचारों में क्रान्तिकारी परि- 
वत्तेन देखे, या यह भी हो सकता है कि वह अतीत के आलिड्भन- 
'पाश में बद्ध होने का प्रयास करने लगे। क्‍या होगा, यह में नहीं 
जानता । हो सकता है, दुनिया के प्रति मेरा वर्तेमान दृष्टिकोण 
आमरण रहे --यद्मपि मै मृत्यु के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं 
करता । 


मुझे विश्वास है, में ऐसा लिखकर अपने प्रति श्रन्याय नहीं 


कर रहा हँ। बल्कि अपने को अपने प्रति और मानव-समुदाय के 
अति अ्रधिक स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योकि में जानता हूँ कि में अभी 


( १६ )! 


उसके अन्वेषण-पथ में हूँ, जिसे वैज्ञानिक सत्य कहता है श्रौर कवि 
चिर सुन्दर प्रियतम । 

मडज्जिल तक पहुँचने के पहले निश्चयपृवक कुछ भी कहना 
असम्भव-सा प्रतीत होता है, यद्यपि अपने निर्धारित पथ की सत्यता 
प्र अविचल विश्वास अत्यावश्यक है। 


आज से नहीं, शताब्दियो से मानव-जाति विज्ञान और कविता 
को एक-दूसरे का शत्रु समझती आयी है। में इसे नहीं मानता। 
सच्चा विज्ञान सच्ची कविता का विरोधी कदापि नहीं हो सकता । 
विज्ञान और कविता दोनो एक-दूसरे के पथ को प्रशस्त करते हुए 
यदि चरण बढाये तो मड्जिल तक जल्दी ही पहुँचा जा सकता है। 
विज्ञान का इधर मेने जो अध्ययन किया है, वह मेरे इस विश्वास 
को नूतन बल प्रदान करता है। 


में वैज्ञानिक नहीं हूँ, विज्ञान का मेने केवल अध्ययन किया 
है। लेकिन में कवि हूँ, अपने को कवि समझता भी हूँ क्योकि 
सौन्दयं की भावना मुझमें प्रबल है और किसी अपरिचित, किस्तु 
चिरपरिचित सुषमा का अभाव भी मेरे प्राणो में छन्द बन कर 
नृत्य करता रहता है। इसी से मेरा विश्वास है कि विज्ञान और 
कविता के साहचर्य की महत्ता को विधोषित करके में कोई अनधि- 
कार चेष्टा नही कर रहा हूँ । 

सच तो यह है कि मेनें आज तक जो कुछ लिखा है, उसम 
सर्वेत्र इसी का प्रयास है--विज्ञान और कविता के इसी एकी- 
करण का । इन्कलाब जिन्दाबाद' मेरी प्राथमिक कृति है--विप्लव- 


(( ७ )) 


की किरण-शलाकाओ से द्योतिता । उसमें भी इस उद्देश्य की 
अभिपूत्ति के प्रयासी के रूप में ही मैं पाठकों को दिखलायी देता 
हँ->लेकिन, सब को नहीं, केवल उन पाठकों को, जो लेखक या 
कलाकार के कृतित्व को उसके जीवन के महत्त्वपूर्ण भाग का 
वास्तविक ग्रतिबिस्ब समझ कर उसका समूचित अ्रध्ययन करते 
है। आत्महंन्ता' के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही निररथंक है। 
कवि और वेज्ञानिक को लेकर ही उसका सारा कथानक जीवित, 
जागृत है। दूटती हुई जजीरें मे भी सुधी दर्शकों को यही दिख- 
लायी देगा। 

में स्वयं मानता हूँ, मेरी कविता के पथ को मेरे विज्ञान के 
अध्ययन ने प्रशस्त किया है--उसके श्रम-जजेर ग्राणो को आइवस्त 
करने के साथ ही साथ उसे नूतन ज्योति भी प्रदान की है, जो 
तब तक अनिवाय्य है, जब तक मजिल नहीं मिल जाती । 

हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य का ऐकान्तिक अभाव है। नवीन' 
यूग के साहित्यकार बौद्धिकताहीन भौतिकवाद के मायाजाल में 
फँसकर पुस्तको की सख्या बढाने में लगे हुए है। सुसम्बद्ध चितन 
की न्यूनता जागतिक स्वार्थ पर झाधारित उच्छुद्धलता पर समाश्रित 
होकर साहित्यिक जगत्‌ में जिस कुत्सा का प्रसार कर रही है, उस 
पर मौन रहता ही श्रेयस्कर होगा । 

यत्र-तत्र मैने कुछ नये वैज्ञानिक शब्द व्यवहृत किये है। शब्द 
नये है, लेकिन उनके आधार नये नहीं । 36760 8९086 ० प्रा'प्रड, 
(४70००0५, रि8८, ४४768 प्रभूति तारको के नाम को मेने कुछ 
कोमल और श्रवण-सुखद रूप प्रदान कर दिया है। 


(| रं८ ) 
हो सकता है, अपने आज के सिद्धान्तों में से बहुतों का खंडन 
कुछ समय के उपरान्त मुझे स्वयं करना पड़े। लेकिन इसकी 
सम्भावना बहुत कम है क्योंकि मैं अ्रनुभव कर रहा हूँ कि बहुत 
लम्बा और कण्टक-संकुल मार्ग पार करने के बाद तब में यहाँ 
तक पहुँच पाया हूँ और अब मुझे परिष्करण की ही आवश्यकता हो 
सकती है, आधार-परिवत्तेन की नहीं । 
इस पुस्तक को लिखे एक बड़ी ही लम्बी अ्रवधि बीत गयी । 
इस बीच न जाने कितनी बार निदाघ ने हृदय-वल्लरी को अपने 
उत्ताप से सुखाने का प्रयास किया है और पावस ने उसे पुनः 
हरीतिमा प्रदान करने का। स्पष्ठ है, जीवन-यात्रा-पथ की जिस 
पाषाण-शिला पर बैठकर मैंने यह पुस्तक लिखी थी, वह बहुत पीछे 
छूट गयी है। द क्‍ 
-संत्यनारायण शर्मा 
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दुनिधा-मेरी ट्वष्टि में 


दुनिया-मैरो दृष्टिमें 


१: 

'मानव-जाति अपने सम्‌झ्धव-काल से लेकर अ्रबतक नानाधिक 
क्लेशों से आलिड्धित रहती आयी है--रोदन, ऋन्‍दन उसके जीवन- 
सहचर रहते आये हैँ। पृथ्वी का कोई भी ऐसा सानवसंकुल भाग 
नही, जहाँ के वातावरण में अनुतापो, व्यथाओ, प्राणप्रपीड़क यन्त्रणा्रो 
ओर प्राणो को जजेरित कर डालने वालो दुश्चिन्ताओ का समावेश न 
हुआ हो। उसके विकास ने उसकी सुविधाझो की श्रपेक्षा इनका 
विकास अधिक किया है और इसी कारण साभ्यतिक उन्नति क्लेशो की 
उन्नति से अपने को विमक्‍त नहीं रख पाती । कानन-निवासियों के 
अ्रस्तित्व को शारीरिक क्लेशों का सहन करना पड़ता है, किन्तु सभ्यता- 
लिमानी तगर-निवासियों का सारा-का-सारा जीवन सानसिक कक्‍्लेशों 
से समाच्छत रहता है--तिमिर इयामल मेघमालाओ से समाच्छन्त 
शुन्याकाश को तरह । श्ञारीरिक कलेशों को दूर करते-करते--अ्पने 
जीवन को सुविधाओं को विकसित, विवधित करते-करते मानव जाति 
उस स्थिति की सम्प्राप्ति करती है, जिसका आधार उसकी दृष्टि में 
उसकी गौरवोज्वल सभ्यता है, किन्तु वहाँ पहुँचने पर वह अपने को 
पहले की श्रपेक्षा श्रधिक क्लेशाक्रान्त पाती हे--अधिक प्रभावप्रस्त 


२ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


और व्यथा-जर्जर | लेकिन इस पतन की अनुभूति सब को नहीं 
होती--अबौद्धिकतापूर्ण भ्रात्मविस्मृति के कारण; यद्यपि क्लेशो की 
अनुभूति तो सब को होती है, चाहे वे विवेचनापूर्ण बिचारो का 
संवरण करते हुए जीवन-पथ पर चलने वाले व्यक्ति हो, चाहें पंछ 
ओर विषाण हीन पशु। 

वत्तमान सभ्य मानव-समहो ने क्लेशो की निराकृति के जो उपाय 
निर्धारित किये हे, वे स्वंदा हास्यास्पद प्रतीत होते हे । यह हास्या- 
स्पद विवेकहीनता पृथ्वी के समस्त भागों में दृष्टिगत होती है क्योकि 
वेज्ञानिको की अक्लान्त साधना ने पृथ्वी के समस्त भाग को एक दूसरे 
के सन्चिकट कर दिया है; यद्यपि यह सामीप्य श्रभी अपनी शैशवावस्था 
में ही है श्रोर युवावस्था तक पहुँचने के पहले इसे सामीप्य कहना 
युक्तिसंगत नहीं भ्रतीत होता, फिर भी, कुछ शताब्दि पहले सानव- 
जाति के वासस्थल एक दूसरे से जितनी दूरी पर अ्रवस्थित थे एवं 
एक दूसरे से जितने अ्रनभिज्ञ थे, उतने आज नहीं। झ्राज वे एक 
दूसरे की भलाई करने योग्य उच्च स्तर पर पहुँचे हो या न पहुंचे हो 
और भले ही एक-दूसरे को खा जाने की दानवी चिन्ताओं में निमसग्न 
रहते हों, पर यह सुनिद्चितत है कि वे एक-दूसरे को जान रहे 
हे--एक दूसरे के गृणावगणों से अभिज्ञ हो रहे हे । इस श्रप्ि- 
ज्ञता से लाभ हुए हे, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं, किन्तु जो भीषण 
हानियाँ हुई हे, उनसे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। एक 
दूसरे के गुणों को ग्रहण करने में जितनी तत्परता नही. दिखलायी 
गयी हे, उससे अ्रधिक तत्परता दोषों को ग्रहण करने में दिखलायी 
गयी है। लेकिन इस विपर्यय का होना अ्रव्यमभावी था । दोष 


दुनिया--मेरी दृष्टि में रे 


और गुणों को सम्यक्‌ विवेचनाशक्ति कोई साधारण बात नहीं है और 
समानव-जाति यदि इतनी समुन्नत हो गयी होती तो फिर उसके जीवन 
में दोषों की अ्रवस्थिति ही क्‍यों दिखलायी देती । फलतः-सम्प्राप्ति के 
कक्‍्लेशों के निराकरण के अबिवेवतापुर्ण उपायों का प्रह-व्यापी प्रचार 
कोई आइचयजनक घटना नहीं है और न मानवी इतिवृत्त की आइचयें- 
जनक घटनाओं में इसका उल्लेख ही होना चाहिये । 

मनुष्य शशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने को नानाविध 
पीड़ासय संघर्षों से संलिप्त पाता है। ये संघर्ष उसे रुचिकर नहीं 
प्रतीत होते और इनसे विमुक्त होना भी रुचिकर नही प्रतीत होता, 
क्योकि इनसे विमुक्त होने का तात्पयं होता है क्षुधा-प्रसित होना 
और श्रन्ततः मरणोन्मुल हो जाना। इन संघर्षों के परिष्करण के 
लिए वह सहलस्राब्दियों से प्रयास करता आ रहा है। उसके समुझ्भूव 
के उषाकाल सें भोजन की समस्या उसके समक्ष जिस विकराल रूप 
में उपस्थिति थी, उसी रूप में वह आज भी है। श्राज भी वह 
क्षुधा-शान्ति के उपायो की ओर आहकृष्ट होता है और नानाविध 
प्रणालियों से क्षुधा-शान्ति के साधनों का एकत्रीकरण करता है । 
उस समय भी वह क्षूधा की ज्ञान्ति के लिए गिरि-काननों में भठकता 
फिरता था । विभेद अवद्य उपस्थित हुआ है; लेकिन वह कोई 
सहत्व नहीं रखता । उसकी अपनी कोई सारवत्ता नहीं है। 
क्षुधा-पीड़ित होकर वनास्त-पथ में फल-भार से विनद्न विठपी की 
खोज में निकलने वाले आदिकालीन मानव में और आधुनिक युग 
के उस मानव में, जो अपने नास के आगे बी० ए०, एम० ए० की 
पूछ लगाकर नौकरी की खोज में निकलता है, कोई अ्रन्तर नहीं 
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जो थोड़ा बहुत अन्तर है, उसका कोई वेशिष्ठ्य नहीं । विषय के 
श्रस्तराल सें श्रच्छी तरह से प्रवेश करके देखने पर आधुनिक युग के 
मानवों को क्षुधा-शान्ति के साधन अधिक निकृष्ट, अ्रधिक बन्धनप्रस्त 
एवं दासत्व पर आधारित प्रतीत होंगे । वेकल्य भी श्राधुनिक युग के 
सानवों में अ्रधिक सात्रा में दृष्टिगत होता है। फिर भी वह अपने 
को विकसित समझता है, साथ-ही-साथ समृनच्नत भो । विकसित उसे 
कहा जा सकता है, क्योंकि उसने विकास किया है, भले ही वह 
विकास सहाक्त, शुद्ध एवं निष्कलुष न रहा हो, किन्तु समुन्नत नहीं । 
समुन्नति के लक्षण मानवो इतिवृत्त सें उतने उपलब्ध नहीं होते 
जितने श्रवनति के लक्षण । समुन्नति की सार्थकत्रा तभी है जब वह 
ईप्सित लक्ष्य के सान्निध्य की सहायिका हो। इसके श्रभाव में समु- 
न्ति का कोई श्रर्थ नहीं रह जाता। सुखाकांक्षी व्यक्ति की समुश्नति 
तभी है जब वह अपने जीवन को सुखों के अ्रतिशय सचन्निकद पा 
रहा हो। सुख की आकाक्षा हो और निर्धारित कार्य-योजना उसे 
दुःखों की ओर ले जाय तो यह समुन्नति नहीं, श्रवनति है। मानव- 
जाति की गतिविधियों को यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो उसको 
साभ्यतिक उन्नति एक विडस्बना से पर्यवसित हो जाती है। वही 
संघर्ष तब भी थे श्रौर वही संघर्ष आज भी हे । जीवन के उस उषाकाल 
में और सश्यतिक भमध्याह्ष में जो अन्तर समुपस्थित हुआ है 
वह साम्प्रतिक सध्याह्न को कोई गोरव न प्रदान करके उसको भीषणता 
का ही पट-मोचन करता है। 

सुख झौर दुःख दोनों सापेक्षिक श्रनुभूतियों हे । इनका कोई 
स्वृतन्त्र अस्तीत्व नहीं है। सानव-जाति सहस्नाब्दियों से इस बात 
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की चेष्टा करतो झ्रायी है कि उसके दुःखों का सम्पूर्ण विनाश-साधन 
हो और सुख की नित्य-तृतन धाराएँ उसके जीवन में प्रवाहित होती 
रहे । अपने जीवन-कानन से पतझड़ की रस-होनता दूर करके उससें 
ऋतुराज की उन्मादकता और श्री-सुषुमा सन्निविष्ट करने का प्रयास 
वह सदेव करती झा रही है और उसके इसी प्रयास को ही उसे 
वत्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय है। ये अद्टालिकाएँ, ये श्इंगार- 
प्रसाधनों से सुसज्जित प्रकोष्ठ, ये नानाविध मनुजों के वासस्थल 
विराट नगर, ये सिनेसा-हाल, ये विद्यालय, ये वेह्याओं के नृपुर-रव- 
मुखरित हम्ये,--इन सब की उत्पत्ति एवं प्रवर्धत का श्रेय सानव- 
जाति के उन प्रयासों को ही है, जिनका उद्देश्य सुख की उपलब्धि 
और दुःख का निराकरण है । किस्तु दुर्भाग्यवदा ये समस्त साधन 
मानवों को वह सुख नहीं प्रदान कर पाते जिसकी प्राप्ति-कामना 
सहस्राब्दियों से उसके श्रन्तःस्तल में विस्फूजित हो रही है। इनसे 
उन्हें सुछ्ष को उपलब्धि होती है, लेकिन वह सुख उनके सन-प्राण को 
उललसित करने के बदलें--उनके हृदय, को एक अभिनव आह्लाद 
से भरने के बदले उन्हें ऐसे-ऐसे दुःखों--ऐसी-ऐसी सर्वनाशी यन्त्रणाओ्रों 
का सहचर बना डालता है कि वे भय से कॉप उठते हे । 

वत्तंमान सभ्यता की अवस्था अधिक कहना युक्तिसंगत नहीं ॥ 
वास्तव में इसका जन्म और विकास विगत दो द्ाताब्दियों में हो 
हुआ है। श्रतएवं इसमें अनेकानेक च्रुटियों का रहता आइचरयेंजनक 
नहीं, ऐसा सुधी व्यक्ति सोच सकते हे। किन्तु वे सभ्यताएँ भी तो 
मानव-जाति के जीवन को सुख नहीं प्रदान कर सकों, जो पर्याप्त 
काल तक इस पृथ्वी पर दिक सकी थीं और जिनका विकास वत्तमान 
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सभ्यता से किसी भी बात में कमर नहीं था। भारतवर्ष का वह स्वर्ण 
युग, जिसमें उपनिषदों, दर्शन-शास्त्रों एवं गोता जेसे महान्‌ ग्रन्थों की 
'विरचना हुई थी, वत्तेमान युग से कभी भी कस नहीं कहा जा सकता । 
जिन वेज्ञानिक रहस्यों का उद्धाटन इतनी-इतनी अतन्तियों के उप- 
रान्त विज्ञानवेत्तागण इस समय कर रहे है, उनसे भारत के भहा- 
महिस महर्षि श्रच्छी तरह परिचित थे, इसके पर्याप्त प्रमाण ससुपलब्ध 
हो रहे है । विश्व के समुद्भव के सम्बन्ध में भारत के उन पुराचीन 
दाहनिकों ने जिन तथ्यों का उद्घाटन किया था, वे उनकी बौद्धिक 
शक्तियो के विकास पर पर्याप्त प्रकाश तो डालते ही है, साथ-ही 
यह भी बतलाते हे कि वर्तेसान युग के सनीषियो का यह अभिमान 
पूर्णतया अ्रान्ति एवं अज्ञतापर आधारित है । कि विचार-शक्ति एवं 
मनन-शक्ति का जेसा निकास वत्तंमान युग में देखा जा रहा है, 


नस 


वेसा कभी भो देखने सें नहीं आया । लेकिन उस स्वर्ण-युग के 
अधिवासियों का जीवन भी पतिशय क्लेशाकान्त था--ढुखो की 
पिशाचिनियाँ उस समय भ्री निर्मेल बन कर लोगो के शअ्रन्तर्देश की 
श्री-सुषबमां का भ्रपहरण करती रहती थीं, इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता । लोगो के जीवन में क्‍्लेशों का अधिक्य देखकर कपिल- 
वस्तु का राजकुमार दु.खों से मुक्त होने के उपायो का अ्रन्वेषण करने 
के लिए निश्यीय-नीरवता में कोसलांगी पत्नी के आलिगन-पाश से 
अपने को मुक्त करके अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ा था। ऋषियो 
के पास युवराज श्राते थे और अतिशय विनम्र होकर दुखों से 
परित्राण पाने का उपाय पूछा करते थे। यहाँ तक कि कई ऋषियों 
ने तो विविध दुःखों की निवृत्ति को ही मनुष्य का चरस ध्येय 
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विधाषित कर दिया। किसी वस्तु की आत्यंतिक क्लेशप्रद अ्रवस्थिति 
में ही उससे मुक्त होने की चेष्टाएँ की जाती हे। उपये क्‍त उदा- 
हरणो से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष के उस सम्पन्न युग में 
भी दुःखो का आधिक्य था--मनुष्य तरह-तरह के क्लेशो से संत्रस्त 
रहा करते थे। 

मित्र की सभ्यता भी साधारण कोटि की नहीं थी। उन्नति के 
बहुत ही ऊँचे शिखर पर एक प्रकार से वे लोग पहुँच चुके थे। 
यहाँ उन्नति दाब्द का प्रयोग में उसी श्रर्थ में कर रहा हूँ जिसमें 
साधारणतः किया जाता है। नोल नदी के तट का वातावरण 
सभ्यताभिमानी दाशेनिको, कलाकारों एवं राजाओं के पारस्परिक 
चार्तालाप से गजित रहा करता था। वहाँ के पिरासिड आज 
भी--बीसवी शताब्दी के इस चाकचिक्य में भी--सब से दूर निशचल, 
उदास सित्र का अतोत मौन भाषा में कहते हुए से प्रतोत होते 
हैं। वहाँ का प्रत्येक पाषाण-खण्ड अपने देश के गौरवोज्वल अतीत 
की महिमा से समन्वित है। वहा के विद्वानों नें ज्ञानाजंन में जो 
उन्नति की थो, वह ज्ञान के विशाल वारिधि को देखते हुए तो सर्वेथा 
साधारण सो--सर्वथा तुच्छ एवं नगण्य सी प्रतीत होती है, किन्तु 
' यदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाय तो आज के अधिकांश 
सुपठित व्यक्ति उन लोगों की मानसिक शक्तियों की समता नहीं कर 
सकते । अदृश्य शक्तियों पर मित्र के प्रत्येक अतीतकालीन सनीषियों 
का ऐसा अधिकार हो गया था कि झाज के बहुत से तथाकथित 
शक्तिशाली मस्तिष्क उनके सामने सर्वथा नगण्य प्रतीत होते हे। 


हि. 


इच्छानुसार वे वातावरण में तरह-तरह के दृश्य उपस्थित कर देते 
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थे। भारत में तो अभी ऐसे योगी हे जिनमें ये शक्तियाँ दिखलायी 
देती है। पाल ब्र॒ण्टन नामक एक पादचात्य विद्वान ने ऐसे योगियों 
के अन्वेषण में श्रपने जीवन का महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत किया है और 
योगियों से मिलकर उन्हें जो अछचर्यजनक अनुभव हुए है, उनका' 
वर्णन उन्होंने श्रपनी कई पुस्तकों में किया है। बम्बई के मेजिस्टिक 
होटल में मित्र के सहम्‌द बे नामक एक व्यक्ति ने उन्हें झाइचयें 
विह्लल कर दिया था। पाल ब्रण्डन महोदय ने उस मिल्री से काफी 
दूर हटकर एक कागज के दुकड़े पर लिखा था--में चार वर्ष 
पहले कहाँ था?” उसके उपरान्त उन्होनें उसे अच्छी तरह से 
समोड़कर श्रपने दाहिने हाथ को हथेली में दबा लिया जेसा कि उनसे 
कहा गया था। महम्‌द बे ने कुछ देर ध्यानमग्न रहने के बाद कागज 
का टुकडा देखें बिना ही बतला दिया कि उन्होंने क्‍या प्रइन किया 
है । यदि केवल यही तक होकर रह गया होता, तब तो कोई 
उतनी विस्मथकारिणी बात नहीं थी, लेकिन ब्रण्टन महोदय ने जब 
वह टुकड़ा खोलकर देखा तो आइचय के कारण विह्लल हो उठें। 
वहाँ किसी अ्रदृश्य हाथ ने उस स्थान का नाम लिख दिया था, 
जहाँ वे चार वर्ष पहले थे। एक प्रइन से जब उन्हें सन्तुष्टि नहीं 
हुई और उनकी दांकाओ का पूर्ण निराकरण नहीं हुआ तब उन्होंने 
दूसरा प्रदत किया और उसका भी ठीक उत्तर पाया। महीनों के 
उपरान्त उन दुकड़ों को खोलकर देखने पर भी वही उत्तर लिखा 
हुआ उन्हें मिला। यह तो एक साधारण-सी घटना है ओर इस 
प्रकार की शक्तियो के समुपार्जतज के लिए किसो विशिष्ट उच्च 
कोटि की मानसिक दशक्तियो को भी आवश्यकता नहीं। किन्‍्तु, 
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मिस्र के वे पुराकालीन सनीषी जिन विद्याओ्रों में पारंगत थे, उनका 
ग्राभास भी वर्तमान यंग के तथाकथित महामनीषियों को विस्मया- 
न्वित कर सकता है। सिल्र के नगरों का सौन्दर्य अतीव प्राणमोहक 
था। लेकिन यह सब होते हुए भी सिस्र के निवासी अपने जीवन को 
सुखमय नहीं बना सके--ढुःखों का हाहारव उनके जीवन से भी 
उसी तरह होता था, जैसा कि सास्प्रतिक सानवो के जीवन में होता 
है । उनकी साभ्यतिक समुन्नति उनके पार्थिव अस्तित्व को क्लेशो से 
विम॒क्त नहीं कर सकी। 

ग्रीस की सभ्यता उन्नति के उच्च शिखर पर आसीन हो चुकी 
थी, इससे वत्तंसान इतिहासबेत्ता इन्कार नहीं करते । वहाँ को 
दाशेनिक एवं राजनीतिक पुस्तकें एवं नगरो के भग्नावशेष वहाँ की 
साभ्यतिक उन्नति पर पर्याप्त प्रकाश तो नहीं डाल पाते. 
किन्तु उसे अन्धकार से भी नहीं रखते। सुकरात, श्ररस्तु और 
प्लेटो की विचार-धारा से आधुनिक युग के विचारक भी बल और 
प्रेरणा प्राप्त कर रहे है। ग्रीक साहित्य की साधुरी पाठक के: 
गुणग्राही चित्त को सहज हो विमोहित करने में समर्थ हो जाती 
हैं। सहाकवि होमरका काव्य क्‍या जाने कितनो के श्रन्तदंश को. 
अश्रुल्पावित कर चुका होगा--समवेदना कौ सघन व्यास सेंघसाला 
को सर्जेता करके। वहाँ की भास्कर्य कला के नमूने अ्रभी भी दरोंकों 
का हृदय मुग्ध करने की श्रपूर्व क्षमता रखते है। ग्रीक कला का 
स्थान साधारण नही है । एथेंस की सम्पन्नता एवं श्री-सुषमा भ्रसाधारण. 
थी । एथेंस की प्रख्यात पहाड़ी ऐकषपालिस पर पाथिनान के जो 
भग्नावशेष है, वे आज भी सहृदय दर्शाको को प्रभावित करने की 
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क्षमता रखते हे--इतनी हाताब्दियो के बाद भी। उसके समीपस्थ 
अन्य मन्दिरों के भग्नावशेष भी ग्रीस के उस गौरवोज्वल अतीत का 
गुणगान करने के लिए अपने अ्रस्तित्व की साम्प्रतिक नौरवता में 
उद्यत होते हुए से प्रतीत हाते हे। जीसस क्राइस्ट के जन्‍म के 
पाँच सो वर्ष पहले की बनायी हुई मूर्तियाँ अपने निर्माताश्रों 
पर कुछ कमर प्रकाश नहीं निश्षिप्त करतीं । ग्रीक मूतिकार माइटन 
द्वारा आज से दो हजार पाँच सौ वर्ष पहले बनायी हुई मति अभी भी 
अ्रद्धितीय है। मुक्त स्थान में बने हुए सफेद संगसमेर के थियेटर 
झ्राज भी पग्रोस से दिखलायी देते हे श्रौर वहाँ के अतीतकालीन 
बेभव को स्मृति जागृत करते हे। ब्रिटिश स्थूजियम में पारथिनीन 
की दीवारों की कई मूत्तियों रखी हुई हे, जो वहाँ के सौन्दर्य पर 
प्रकाश डालती हुईं वत्तेंसान सभ्यता के चाकचिक्य का उपहास 
करती हुई-सी प्रतीत होती है । वत्तेमान सभ्यता के प्रमुख अ्रधिष्ठान 
जिस समय पशु-चरंधारी काननचरो से भरे पड़े थे और सभ्यता का 
कोई भी चिह्न जब वहाँ नहीं दृष्टिगत होता था, उस समय ग्रीस के 
अधिवासी दर्शन, विज्ञान, राजनीति, काव्य प्रभूति से अपने जीवन 
को श्ृज्धारित किया करते थे। सुकरात आज भो दुनिया के महान्‌ 
दाशनिको सें परिगणित होता है। झाज से २५०० वर्ष एथेंस का 
शूंगार करने वाले, उसको एक अ्रतिशय सुन्दर नगर के रूप में 
परिणत कर देने वाले--महान्‌ मृतिकार पेरिक्लीस को कृतियों का 
अध्ययन आज के चित्रकार भी अत्यन्त आदर के साथ करते हे । 
संगीत, वक्‍तृत्व कला गणित प्रभूति का भी विकास पर्याप्त मात्रा में 
हो चुका था। सुकरात के शिष्यो द्वारा--जेनोफन और प्लेदों 
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द्वारा उसकी जो दिक्षाएँ संग्रहीत हे, वे साधारण महत्व नहीं रखती 
है । प्लेंटो के शिष्य श्ररस्तु के ज्ञानाजंन से विगत दो शताब्दी पूर्व 
तक य्रोप शअत्यधिक प्रभावित था । उसके ज्ञान एवं उसके 
कृतित्व का एक अंश ही इस समय अ्रवशिष्ट रह पाया है, लेकिन 
आज भी वेज्ञानिक जगत अरस्तु के प्रति श्रपनी कृतज्ञता स्वीकार 
करता है। लेकिन इतना होते हुए भो--प्रीस की इतनी साभ्यतिक 
उन्नति होते हुए भी--उसका संस्कृति-पथ इतना प्रशस्त होते हुए 
वहाँ के अ्रधिवासी क्लेशाक्रान्त जीवन नहीं व्यतीत करते थे, इसका 
कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध होता। सर्देव वहाँ के अधिवासी दुःखों से 
आक्रान्त रहे हे--उनके जीवन का पथ हाहारब से परिपुरित रहा 
है। सुख वहाँ था, लेकिन दुःखों से विमक्‍त सुख की छाया की भो 
प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकी थी--संसार के श्रन्य समुन्नत देशो के 
अ्रधिवासियों की ही तरह । 

कोई सभ्यता रही हो--कोई जाति रही हो--कोई राष्ट्र 
रहा हो, दुःखो से विमुकक्‍त कोई भी नहीं हो सका। कोई भी अपने 
जीवन में सुखो का सन्निवेश नहीं कर पाया। इमदशान को पावस- 
कालीन निशोथिनी सी भयंकर वेदनामयी अ्श्ुधारा से किसी का 
जीवन भी अ्रलग नहीं कर पाया। सुखों की कोमुदी उनके अन्‍्त- 
रिक्ष को श्ुंगारित करने के लिए राशि-राशि सधु-सादकता लेकर 
आयो अवद्य, लेकिन अत्यल्पकाल के लिए। 

दुःखो से विमुक्त होने के लिए सानव जाति ने अनेकानेक प्रयास 
किये, लेकिन प्रत्येक प्रयास को जब सफलता द्वारा पुरस्कृत होना 
पडा तो चिन्तनशील व्यक्तियों ने मानव-जीवन को हरी एक अभिद्याप 
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ससझना आरम्भ कर दिया। उन्हें धीरे-धीरे इस बात का पूर्ण 
विश्वास हो गया कि सानव-जोवन और दुःख का सम्बन्ध अ्रविच्छिन् 
है। दोनों को एक दूसरे से विमुकत करना नितान्त अ्सम्भव है। 
उन्हें जन्म में दुःख दिखलायी देने लगा--बाल्यावस्था, युवावस्था 
और वृद्धावस्था में दुःख दिखलायी देने लगा--मृत्यु में भी दुःख का 
ही आभास मिलने लगा। विभिन्न देशों सें, विभिन्न युगों में कई 
दाशनिक तो ऐसे भी हुए जिन्होंने दुःखों से परित्राण पाना सर्वेथा 
असंभव सिद्ध कर दिया। वे अ्रभी भो दुःखबादी दाशनिकों के रूप 
में अपने अनुयायी वर्ग द्वारा समादरपूर्वक अभिहित होते हे । 
अनेकानेक कवियों ने दुःख को अनिवार्य देखकर दुःख की ही महिमा 
के गीत गाये । सुख में भी उन्हें दुःख का ही आभास मिलता है ? 
दुःख के आधिक्य के कारण उन्हें दुःख ही सारवान्‌ मालूम होते 
है, श्रौर सुख सर्वथा [निस्सार--मृगमरीचिका के समान । 

आखिर इसका कारण क्‍या है ? क्यों इस ग्रह में दुःखों का 
इतना आधिक्य दृष्टिगत होता है--क्यों यहाँ का वातावरण नाना- 
विध यन्त्रणाओ्रों से समुत्पन्न हाहारव से गज्ज्जित रहता है ? मसानव- 
जाति ने इस विषय पर विचार नही किया है, ऐसी बात नहीं है। 
सनीषियों ने दुःखों के कारण को जानने को आप्राण चेष्ठाएँ की हूँ 
आर अपनी-अपनी योग्यता के श्रनुसार उन्होंने उसको जाना भी है । 
लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित कारणों में कोई बलिष्ट ऐक्य नहीं 
दृष्टिगत होता और यह भी निविवाद है कि आधारभूत सत्य सदेव 
एक ही होता है--अनेक नहीं । इसे आप केन्द्रगत सत्य भी कह सकते 
हैं। अतएवं उनके कारणों से जिज्ञासा-वृत्ति की सन्‍्तुष्टि नहीं होतो | 
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फिर भी उनके द्वारा निदिष्ट कारणों को सर्वथा महत्त्वहीन भी नहीं 
कहा जा सकता । जिस प्रकार विभिन्न मस्तिष्कों के लिए संसार के 
स्वरूप विभिन्न हे, उसी प्रकार विभिन्न सन्यानुसन्धानियों के सत्य भी 
अपने-अपने स्थान में सत्य कहे जा सकते हे। सत्य निरपेक्ष है, 
सुन्दर और हदिव को तरह साक्षेप; किन्तु सापेक्ष संसार में असत्य 
जब सापेक्ष सत्य के रूप में अवस्थित होता है, तो उसके महत्व को 
ग्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता। 

जीवन में दुःख हे और अन्य प्रकार की अनुभतियों की श्रपेक्षा 
उन्हीं अनुभूतियों का आाधिक्य है जो दुःख से मिश्रित है, इसे 
मानने में भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इन दुःखों को समझने 
के लिए जीवन को समझना आवश्यक हैं। जीवन की वास्तविकता 
से अभिज्ञ होना असम्भव है। क्योंकि इन अनुभतियों का कारण 
जीवन के अभाव में ये अनुभृतियाँ होती हे या नही, यह दूसरा विषय 
है और इस पर में आगे प्रकाश डालूगा, किन्तु अभी यह मान लेंने 
में कोई आपत्ति नहीं उपस्थित होती कि हम सब को वत्तेसान 
अनुभूतियों का उद्भूव हम सब के वत्तेमान जीवन के ही कारण 
हैं। हमारा जीवन यदि नष्ठ कर दिया जाय तो हमारे दुःखों का भो 
नादा हो जायगा, ऐसा हम कुछ देर के लिए मान सकते हें, क्योकि 
हमारे वत्तंसान जीवन के समस्त सुख-दुःखों का आधार हमारा 
वत्तेमान जीवन ही प्रतिभासित होता है--श्राधार ही नही, उनका 
समुद्भावक भी । 

जीवन को समझने के लिए हमें सारे संसार को समझना 
पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन अपने को संसार से स्वतन्‍्त्र करके 
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अपना अस्तित्व ही खो बठता है। संसार है, तभी जीवन है 
झौर हसारा जीवन है, तभी संसार है -- साधारण दृष्टि से इस 
संसार को ओर दृष्टिपात करने पर कोई भी चिन्तनदील व्यक्ति 
ऐसा कह सकता है। संसार को नष्ठ कर दिया जाय तो जीवन- 
जी अवस्थिति अ्रसमभ्भव है और यदि जीवन को नष्ट कर दिया 
जाय तो संसार को अवस्थिति असम्भव तो नही प्रतोत होती, 
किन्तु उसका स्वरूप एक विचित्र तिमिर-जाल में लुप्त सा हो जाता 
है---इसे उसकी नास्ति ही कहिये। 

विषय को विस्तृत करना निरथंक है। इसका स्पष्टीकरण हो 
गया है कि जीवन के दुःखो का कारण समझने के लिए हमें सारे 
बिश्व को समझना पड़ेगा । जीवन दुःखो को ही क्‍यों, संसार की 
किसी एक चीज को ससझने के लिए सारे विदव्व को समझना 
आवद्यक हो जाता है, क्योकि कोई भी चीज इस चविद्वव से अपने 
अस्तित्व को पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं रख पाती । 

यह विदव क्‍या है--इसका समुद्भूव कब हुआ औझौर क्यो 
हुआ--इसका सब्चालक कौन हे--इसके निर्माण का क्या उद्देश्य 
है--ये प्रशत विभिन्न सभ्यताञ्नों के चिन्तनशील व्यक्तियों के मस्तिष्क 
में सहस्राब्दियों से उत्थित होते आ रहे हे। इन्ही प्रइनों ने इस 
छोटे से ग्रह के ऊपर नाता प्रकार के धर्मों और सम्प्रदायों का समर- 
हूव कराया,--ताना प्रकार को दाशनिक विचार-पद्धतियों को जन्म 
दिया । सहस्राब्दियों से मानव-जाति के चिन्तनशील सदस्य इन 
प्रशनों पर विचार करते आ रहे हे और अपनी-अपनी आवश्यकताओं 
एवं कामनाझ्ो के आनुकूल्य को सुरक्षित रखते हुए इसका उत्तर 
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भी उन्होने सोचा है। मानव-जाति के समुझ्भूव से लेकर अबतक सारी 
पृथ्वी पर इन प्रश्नों से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी पुस्तक लिखी 
गयी हे, यदि उन्हें एकत्र किया जाय तो बहुत बड़ा पुस्तकालय 
तेयार हो जाय । साथ ही, इन प्रदतों के उत्तर मनीषियों द्वारा दिये 
गये हें; उनमें इतनी विभिन्नता है कि कभी-कभी तो ऐसा ज्ञात होने 
लगता है कि सानव-मस्तिष्क शायद ही इस विश्व के रहस्यो के 
परिज्ञान में कभी समर्थ हो सके । एक दार्शनिक की दृष्टि मे यदि इस 
विश्व का वास्तविक स्वरूप ऐसा है तो दूसरे की दृष्टि में बिल्कुल 


दूसरे ही ढंग का। तोसरे दाशनिक की विचार-पद्धति इन दोनों को 
विचार-पद्धतियो का संपुर्ण खंडन कर डालतो है। अन्य प्रकार की 


विचार-पद्धतियों इन तीनो को इस प्रकार छिन्न-भिन्च कर डालती 
है कि कभी-कभी तो ऐसी प्रतीति होने लगती है कि सानो 
इन दादहोनिको का काम्य सत्य नहीं है, वे अपनी-अपनी बौद्धिक 
शक्तियों के प्रदशेत के लिए इसमें प्रवत्त हुए है । 

ग्राज जितनी प्रुस्तके उपलब्ध होती हे, उनसे कई गुनी अधिक 
पुस्तकें उन अतीतकालीन सनीषियों द्वारा लिखी गयी होगी और 
यदि सभ्यता एवं संस्कृति के बृद्धिहीन हात्रओ द्वारा वे नष्ट न 
कर दी गयी होतीं, तो शायद सत्य-जिज्ञासुओं को उनसे पर्याप्त 
सहायता मिल सकती थी, ऐसी सम्भावना है । किन्तु जितनी पुस्तकें 
इस ससय उपलब्ध है, उनमें किसी एक को भी इस योग्य नहों 
कहा जा सकता कि यह हमें विश्व की वास्तविकताओों से अ्रभिज्ञ 
कराती है। वे सत्य से बहुत दूर है, ऐसा कहना तो अनौचित्यपुर्णे 
होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि उनका सत्य आधारभूत सत्य 
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नही है--वह्‌ सत्य नहीं है; जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी 
नही है। सत्य का आभास उनमें है, क्‍योंकि सर्वेधा सिथ्या इस 
विश्व में कुछ भी नहीं । पूर्ण असत्य को तो स्थिति ही नही है। 
इस कथन के साथ हो साथ यह कहना भी सार्थक है कि संसार में 
सब कुछ सिथ्या है क्‍योंकि इन दोनो उक्तियो का मूलभूत अर्थ 
एक है। 

पथ को समझे बिना पथचारी बनना निरर्थक है, लेकिन श्रसस्भव 
नहीं । उसी प्रकार संसार को समझे बिना भी हस संसारी हे, किन्तु 
हमारा अस्तित्व सर्वेथा निरर्थक है और तब तक निरर्थक ही रहेगा 
जब तक कि हम संसार को समझ नही लेते । भानवजाति के अ्रधि- 
कांश सदस्यो को भोजन और भोजन-जनित शक्ति के आधिक्य को 
दूर करने के लिए नर या नारी के अतिरिक्त श्रन्य किसी प्रकार की 
आवश्यकता की प्रतीति नहीं होती--इस पृथ्वी के श्रन्‍्य प्राणियों 
की तरह । लेकिन ऐसे व्यक्तियों की भी कमो नहीं है जो इन 
दोनों से ऊपर उठकर सत्यानुसन्धान में अपने अस्तित्व को निवेदित 
कर चुके हे। उनमें कितनों को सत्य की प्राप्ति हुई है श्रोर कितनों 
को नहीं, यह हम नहीं जानते । जानने का कोई साधन भी हसारे 
पास नहीं है। विज्ञान, दशेन, धर्म प्रभूति का समुद्धूव सत्यानुसन्धि- 
त्सासे एवं सत्य के प्रति विकसित मानवात्मा के, प्रबल आकर्षण के 
कारण ही हुआ है। 

सानव-जाति के प्रथम सदस्यों ने सत्य-परिज्ञान के साग सें 
विकीर्ण कुश-कंटकों को दूर करने की भी पूरी चेष्टा की है । 
मानव-जाति के समुद्भव-काल से लेकर श्रबतक शअ्रनेकानेक व्यक्तितयों 
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ने सत्य के ज्ञान को प्राप्ति के लिए प्रभूत प्रयास किये हे--अ्रनेकानेक 
कष्टों को सहन किया है--गृह-परिवार की समता परित्याग करके 
तीरव निर्जन स्थलों में फलाहार करते हुए जीवन-यापन किया है। 

लेकिन सत्य आखिर है क्‍या ? सत्य को परिभाषाओ्रों में भी 
भेद दृष्टिगत होता है, यह श्राइचर्योत्पादक विषय है। परिभाषा- 
वेभिन्‍न्य चाहे जितना हो, सत्य उसी को कहा जा सकता है जिसका 
किसी अवस्था में भी श्रभाव न हो--जो चिरन्तन हो, शाइवत हो, 
जो कारणों का भी कारण हो । योगिराज श्रीकृष्ण ने भी सत्य के 
सम्बन्ध में यही कहा था। हमारे जीवन में अभाव भरे पड़े हे-- 
जिस संसार में हम रहते हे, वह अभावों से परिपूर्ण है। श्रतएव 
जिज्ञासु का मस्तिष्क स्वतः उस वस्तु की श्रोर आकहृष्ट होता है 
जो श्रभावों से विरहित हो, दशाइवत ही । कुछ भी दाइवत नहीं है, 
ऐसा तो हो नहीं सकता । इसकी तो, इस क्षणभंगवाद की तो 
कल्पना भी हास्यास्पद-सी मालूम होती है, भले ही बुद्धानुगासियों 
द्वारा इसका पुष्कल प्रचार क्यो न किया गया हो। 

इसी चिरन्तन सत्ता में ही हमें इस परिवर्तेनशील, विचित्र 
ग्रभाव-पुरित विश्व की समुत्पत्ति के वास्तविक कारण मिल सकते 
ह। विज्ञानवेत्ताओं श्रौर दाशनिकों ने अपने मस्तिष्क की शक्ति 
झौर तकंप्रवणता के बल पर विद्व के इस उदगस को जानने 
का प्रयास किया है--धार्मिक व्यक्तियों ने प्राणों में श्रद्धा 
आर विदवास का सन्निवेश करके उसको उपासना की है--कवियों 
एवं कलाकारों ने नेत्रों में अ्रश्ु-विन्द्र भर कर श्रपने प्राणों के विरह- 
जनित शभ्रार्सवाद के बल पर उसे पाने का--उसके हारा श्रालिड्धित 
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होन का प्रयास किया है। इनमें से किसी एक के भी सार्ग को 
औरो के सार्ग की श्रपेक्षा हीन सिद्ध करना अन्याय होगा। प्रत्येक 
की अपनी सहत्ता है--अ्रपनी विशेषताएँ। सारा संसार शंकर, 
प्लेटो या कांठद के पद-चिह्लों पर नहीं चल सकता और न सारी पृथ्वी 
ससुर, कबीर, रामतीर्थ जंसों से ही भर सकती है। सूरदास का 
जो साग्गं था, वह औरो के मार्ग से किसी अवस्था सें भी होन 
नहीं था तथा श्ौरों के सार्ग भी सुरदास के मार्ग से किसी अ्रवस्था में 
भी हीन नहीं थे। निरचयपुर्वक जो मार्ग सत्य को ओर ले जाय, उसे 
छोड़ कर दोष समस्त मार्ग अपने-अपने व्यक्तियों को लेकर अपने 
सें महत्वपूर्ण हें“>उनकी निजी विद्येषताएँ हे जिनसे इन्कार नहीं 
किया जा सकता। विज्ञान, दहाोँन, कविता और धर्म, थे चार 
पथ अन्य समस्त पथों को आत्मसात्‌ कर लेते हें। इनमें अ्रधिक 
संख्यक मानवों ने अन्तिम का अवलस्बन किया है, क्योकि अधिक- 
संख्यक मानव बुद्धि और हृदय दोनों को उच्च शक्तियों से विरहित 
होते हे। शारीरिक सुख-सोविध्य से व्यतिरिक्त कामनाएंँ उनके 
झन्तदेंश को हिल्लोलित नहीं कर पाती। धर्मे-षथ में श्रद्धा और 
विश्वास का प्राधान्य है जो संस्कारों द्वारा सहज ही समुत्पादित 
हो जाते हे। लेकिन शेष तीन पथ सर्वंसुलस नहीं। उनका यात्री 
बनने के लिए विशिष्ट शक्तियों को आवश्यकता होती है। साथ 
ही संकट-सहन करने की क्षमता की भी आवद्यकता हे । सानव-जाति को 
वत्तमान सामाजिक व्यवस्था में तो वेज्ञानिकों, कवियो औझोर दाझों- 
निकों को श्रन्य प्रकार की असुविधाओ्रों का भी सामना करता पड़ता 
है, उदाहरणस्वरूप, भोजन, वस्त्र झौर गृह की एवं यात्रा प्रभृति 
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की असुविधाएँ। वत्तंसान मानव-समाज वज्ञानिकों, दाशेनिकों और 
कवियों की कृतियों से लाभ उठाने को तो समुद्यत रहता है, किन्तु 
उनके पाथिव अस्तित्व को झ्रावश्यकताश्नों की पूति की श्रोर उसका 
ध्यान नहीं जाता। इसमें दोष सामाजिक व्यवस्था का अधिक है, 
व्यक्तियों का कम,--यद्यपि व्यक्तियो के दोष के कारण ही सामाजिक 
व्यवस्था इतनी द्ृषित होते हुए भी ठिक रही है। जो धार्मिक 
है, उन्हें वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था के अनुसार धनाजंन करने में 
कोई कठिनाई नहीं होती, ऐसी बात तो नही है, लेकिन दाशेनिको, 
कवियों और बेज्ञानिकों की श्रपेक्षा कम होती है। धर्म के पथ को 
अ्पनानेवाले धर्नाजन के योग्य कार्य-शक्तियो की उद्बुद्धि श्रपने में 
कर सकते हे, लेकिन दाशेनिक, कवि और वेज्ञानिक ऐसा करने में 
केवल अ्रसमर्थ ही नहीं हे--वें अन्य कार्यों की ओर अपना मस्तिष्क 
लगा सकें, इतना समय कहाँ है। निम्नस्तर पर रह कर भी मनुष्य 
धामिक बना रह सकता है, किन्तु साधारण स्तर पर रहकर कवि, 
दाशेनिक या वेज्ञानिक बन कर रहना कठिन हो जाता है। इसी 
कारण इनके जीवन में भौतिक क्लेशो का भी प्राचुर्य रहता है। 
सानव-ससाज भी अपनी चिरागत प्रकृति के अनुसार उन्हें श्रपसानित 
करता है--जीवन-काल में उन्हें तरह-तरह को यातनाएँ प्रदान करता 
है--मृत्यु के उपरान्त उनको समादृत करने के लिए । बहुत कम 


कवि, दाहेनिक या वंज्ञानिक ऐसे हुए हे जिनको सानव-जाति उनके 
जीवन-काल में सुख दे सकी हो। 
इन चार पंथों मे बहुत से व्यक्ति विज्ञान की महिसा का कीत्तेंत 


किया करते हे--शेष पंथो को सहिमा का निराकरण करते हुए । 
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वे कहते हे, विज्ञान धोरे-धीरे आगे बढता है--दाशेंनिक एवं 
कवियों की तरह वह चरणनिक्षेप नहीं करता, लेकिन वह जो 
ज्ञान सानव-समाज को देता है, उसकी सत्यता में सन्दिग्ध होने का कोई 
कारण नहीं दृष्टिगत होता । विज्ञान व्यर्थ को कल्पनाश्रो द्वारा 
पोषित नहीं होता और न उसकी समुत्पत्ति व्यक्तिगत श्रपूरित 
कामनाओों के मलिन आलबाल में ही होती है । इसमें कोई सन्देह 
नही कि विज्ञान को यह प्रशंसा सर्वेथा अयौक्तिक नहीं है, लेकिन 
साथ ही साथ यह उसकी निश्चान्तताकों भी पुष्ठ नहीं कर पाती । 
विज्ञानवेत्ता अपनी ज्ञानेन्द्रियों हरा ही विश्व की श्रणिज्ञता प्राप्त 
करते हे--इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन उनके पास नहीं। 
यदि उनकी ज्ञानेद्रियों की संख्या विवधित कर दी जाय तो उनके 
वत्तेमान संसार में अ्रवर॒य श्रत्तर उपस्थित हो जायगा । एक विज्ञान- 
वेत्ता ने तो इसका प्रयोग भी अपने ऊपर करके देखा है । ज्ञानेद्रियो की 
संख्या बढा सकने की क्षमता तो अभीतक किसी भी मानव में नहीं 
दष्टिगोचर हो सकी है, लेकिन प्राप्त इन्द्रियो की क्षमता के परिवत्तंन 
के लिए अनेक उदाहरण मिले हे। इस विज्ञानवेत्ता ने भी अपनी 
नेत्रेन्रियों की शक्ति को परिवर्तित करके संसार की वास्तविकता पर 
प्रकाश निक्षिप्त किया। वह अपने नंत्रों पर कई वर्षों तक एक 
विधिष्ट चहसा लगाये रहा। उस चह्मे से संसार की प्रत्येक वस्तु 
अपने अयथार्थ स्थान से ही दिखलायी देती थी। अशक्त मस्तिष्क 
भी इस बात को अ्रच्छी तरह समझ सकता है कि ऐसा चहसा लगा 
कर आदमी कोई काम नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य में उसे 
अप्रत्याशित कठिनाइयो का सम्मुखीन होना पड़ेगा । मार्ग में चलेगा 
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तो चलने वालों से ठकरा जाना पड़ेगा । भोजन करते समय भोजन 
के पात्र होंगे कही और हाथ पड़ेंगे कही । इस प्रकार का चद्सा 


पहन कर यदि कोई अपने शत्रु से लड़ना आरम्भ करे तो श्रपनों अच्छी 
दुर्दशा बना ले। उस विज्ञानवेत्ता को आरंभ में बड़ी कठिनाई हुई, 


लेकिन कठिनाइयाँ ही यदि सत्यान्वेषियो को तपस्या से विरत कर दें 
तो मानव-जाति विद्व के सम्बन्ध सें आज जितना जान सकी है, 


वह भी नहीं जान पाती । सब प्रकार की असुविधाश्ों का स्वागत 
करते हुए उसने दृढ़ निश्चय न कर लिया कि वह चार वर्षों तक 
उस चह्मे को नेत्र से अलग नहीं करेगा। अधिक दिनों तक उसे 
कठिताइयो का सासना नहीं करना पड़ा । कुछ ही महीनो में 
उसके हाथ वहीं पड़ने लगे जहाँ चीजे होती थी । धीरे-धीरे उसे अपने 
इस नये संसार में कुछ भी वेचित्य नहीं मालूम होने लगा। उसे 
पुरानी दुनिया की ही तरह यह नयी दुनिया भी स्वाभाविक मालूम 
होने लगी । उसके ससस्त कार्य कलाप सुचारु रूप से चलने लगे। 
लेकिन जब निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरान्त उसने चश्से का 
परित्याग किया तो उसके सामने फिर कठिनाइयाँ उपस्थित होने 
लगी । संसार विचित्र सालूम होने लगा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट 
विदित हो जाता है कि हम जिस प्रकार का संसार देख रहे है, वह 
हमें अ्रपनों वत्तंमान ज्ञानेंद्रियों के ही कारण स्वाभाविक मालूम होता 
है। ज्ञानेद्रियों की शक्ति के परिवत्तन से इस बाह्य जगत में श्रादंचर्य- 
कारी परिवत्तेन हो सकते हे । अतएवं संसार के जिस रूप का ज्ञान 
हमें इस समय हो रहा है, वह्‌ ठीक है, अन्य समस्त ज्ञान गलत हे, 
यह कहने का दुस्साहस सर्वथा अ्रवैज्ञानिकता का एवं अ्रबौद्धिकता का 


२२ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


झोतक है। विज्ञान कल्पना, अनुभूति, अन्तप्रेरणा प्रभूति पर विश्वास 
नही रखता । ज्ञानेद्रियों उसके सम्मुख जिन पदार्थों या घदनाश्रों को 
उपस्थित करतो हे, उन्हीं पर विचार-विमर्श करता हुआ वह श्रपने 


प्रयोग-पथ पर चलता है। ज्ञानेद्रियों की क्षमता के सम्बन्ध सें उस 
वेज्ञानिक का उदाहरण पर्याप्त है। रही घटनाओं और पदार्थों की 


बात । लेकिन विश्व की जितनी घटनाएं और जितने पदार्थ बंन्ञा- 
निको की पहुँच में है, उनका इस विश्व में महत्त्व ही क्‍या है! 
ज्यो-ज्यों नयी-नयी घटनाएँ एवं नये-नये पदार्थ समक्ष आते जाते हें, 
त्यों-त्यों विज्ञान आइचर्यचकित होता हुआ पुराने विचारों का परित्याग 
करता हुआ श्राग बढ़ता है । उसके चरण बढ़ते हे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं और वह कवि, दाशेनिक के प्रति अपने अ्भिमान का 
प्रदशन करता हुआ यह बतलाता भी है कि वह भ्रम में नहीं है, क्योकि 
उसने अपने सत्य को प्रयोग द्वारा प्राप्त किया है, लेकिन बाहर 
से प्रभूत विश्वास-प्रदर्शत करते हुए भी वह अन्दर ही श्रन्दर शांसयिक 
बना रहता है,--कही में श्रम म॑ तो नहीं हूँ। 

कवि के पास तो ये प्रइन ही नहीं हे। वियोग को सामिक 
वेदना लिये हुए वह अपने श्राराध्य के अन्वेषण में चीत्कार 
करता हुआ जीवन-पथ पर चलता जाता है। संसार में जो कुछ 
हो रहा है, सब उसके प्रियतम की माया है--उसी की कीड़ा है । 
जो हो रहा है या जो नही हो रहा है, इससे उसे क्या ? उसे तो 
अपने सनमोहन के पास जाना है। उसके सौन्दर्ये-चिन्तन के अति- 
रिक्त उसकी बुद्धि और कुछ सोचना नहीं चाहती । उसकी मोहकता 
के वर्णन में उसके दिन और उसकी रातें व्यतीत हुआ करती हूँ + 
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उसे सत्य की खोज करनी है, लेकिन उसकी खोज में और वेज्ञानिक 
की खोज में महान्‌ अन्तर है। कवि को यहाँ भी सौन्दर्य दृष्टिगत 
होता है, वही वह अपने जीवनधन का आभास पाता है। प्राची- 
पथ में उषा को स्वणिम किरणें उसे अपने प्रियतम के किरण-निश्चेर 
चरणों को याद दिलाती हे। पुणिसा की मोहसयी यामिनों में सुर्धांशु- 
श्री उसे प्रियतम के शरीर पर बिखरी हुई ज्योत्सना की स्मृति में 


विद्वल कर देती है। उसके वियोग में ऋन्‍दन करता हुत्ना वह 
गाता है-- 


पर न मिलते प्राण के वे मीत, वे सत्र के निवासी, 
इन उसंगों के प्रलय में मिट रही पलों जवानों । 
जल रहा प्यासा हिया, मेरे पिया की यह निशानी । 


कवि के लिए सौन्दर्य का प्राधान्य है। सौन्द्य ही उसका 
पथ है श्रौर सौन्दर्य का चिरन्तन, शाहवत केन्द्र ही उसका काम्य ॥ 
सौन्दर्य की उपासना ही उसके जीवन के प्रयेक पल में श्रोत-प्रोत 
रहती है। विइलेषण और संलेषण उसका कायें नहीं है। उसको 
दष्टि सृष्टि के परिवत्तंनदील ऐन्द्रजालिक दृश्य में सौन्दर्य प्रतिबिस्ब 
दूढ़ती रहती है। प्राभातिक प्राची-श्षितिज में जो स्वर्ण-केसर बिखर 
गया है, उसको श्री-सुषुमा कवि के अन्‍्तर्देश में अभिनव गीतो की 
सृष्टि करती है/--उसके अन्तस्तल को सधुसमयी भावनाश्रों को 
अनवद्य धारा से नहलाती है। उसके वत्तेमान रूप के कारणों से 
वह नहीं ढूंढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। प्रभात-गगन में इतनो सुषमा 
कहाँ से बिखर गयी है, यह जानने की दुर्देभ लालसा उसके 
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सस्तिष्क में [भी हिल्लोलित हो उठती है, लेकिन उसकी चिन्ताधारा 
सोन्‍न्दर्य पर आधारित होती है। 

इस प्रकार हम देखते हे कि समस्त चिन्ताधाराएँ एक स्थान 
पर अवरुद्ध हो जाती हें। उनकी गति का श्रवरोध हो जाता है। 
स्तम्भित और विस्मय-विम॒ढ़ होकर सानव सस्तिष्क तरह-तरह की 
कल्पनाएँ करने लगता है। तरह-तरह के जटिल प्रइन उसको संत्रस्त 
करने लगते हे, लेकिन उनका जो उत्तर होता है, वह स्वयं अपना 
उपहास करता हुआ-सा प्रतीत होता है। 

संसार की कोई भी चिन्ताधारा गये के साथ यह नहीं कह 
सकतो कि उसका पथ संशयों की कठोर बाधाओ्रों से पूर्ण 
विनिमुक्त है,--मसण समतल भूमि से होकर वे निरन्तर प्रवाहित 
हुई हे। दाशनिकों की चिन्ताधारा में सांशयिकता का जो आधिक्य 
है, वह आ्राइचयकर है। उसमें जो विपुल विभेद है, वह भी विस्मयो- 
त्पादक नहीं । लेकिन जब हम देखते हे कि पेगम्बरों और मसोहाझो 
द्वारा प्रचारित धर्मों ! में भी श्रत्यधिक भिन्नता है--सृष्टि 
सम्बन्धित उनकी विचारधाराश्रों में महान्‌ अन्तर विद्यमान है, तो 
हमारा आदचय कुछ बढ़-सा जाता है। जो अपने को ईइवर का दूत 
कहते हें और जिनको इस बात का विश्वास है कि वे जो कुछ 
प्रचारित कर रहे है, वह प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है. उसमें भी 
विचारेक्य क्‍यों नहीं ? एक ईइवर का दूत ऐसी बातों का प्रचार करके 
दुनिया से विदा ग्रहण कर लेता है तो दूसरा दूत कुछ दूसरी ही बातों 
का प्रचार करके। सत्य अनेक नहीं हो सकता। वह तो एक ही है । 
विभिन्न रूपों में उसकी अनुभूति श्रवदय होती है और हो ही रही है । 
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तो हम देखते हे कि न तो दाशनिक हो सृष्टि की वास्तविकता 
पर यथोचित्र प्रकाश निक्षिप्त कर पाते हे और न धर्मोद्भावकगण 
ही । धर्मो:द्भावकों ने तो सृष्टि सम्बन्धी भ्रमपुूर्ण ज्ञान के प्रचार के 


साथ-साथ और भी बहुत सी गलतियाँ को है । सामाजिक अश्ञान्ति 
को दूर करके सानवी समाज को सुखी एवं समृद्ध करने के लिए 


उन लोगों ते जिन उपदेशों का प्रचार किया, उनका क्‍या परिणास 
निकला ? अहिसा का पालन करो, क्रोध मत करो, सत्य बोलो, पर 
द्रव्यापहरण न करो, सब पर दया करो--इन उपदेशों ने करोब- 
करीब समस्त धर्मों की भित्ति का काम किया है । दुनिया के किसी 
भी धर्मोद्भावक ने सिथ्या भाषण का प्रचार नहीं किया। क्रत्व 
का पाठ प्रकट रूप में किसी भी धर्म-प्रचारक ने नहीं पढ़ाया । धनहीन 
व्यक्तियो कौ सहायता करने की शिक्षा प्रायः सब ने दी है। किन्तु 
कितने श्रावचर्य की बात है कि उनके अनुयायियों की संख्या अत्यधिक 
होते हुए भी इस ग्रह का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ करत्व 
का नग्न प्रददोन नहीं होता हो--जहाँ बुभुक्षितो और गृहहीनो का 
करुण ऋन्‍दन श्रुतिगोचर न होता हो --जहाँ का वातावरण 
सिथ्या भाषण से कुत्सित नहीं बनाया जाता हो ! गौतम बुद्ध ने 
आहिसा का प्रचार किया था। उनके धर्म में प्राणि-दया का स्थान 
सर्वोच्च था। किन्तु उनका अनुयायीवर्ग जिस निर्देयता का परिचय 
दे रहा है, वह मानवी इतिवृत्त में श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखेगी। 
जीसस ऋइसस्‍्ट ने कहा था कि धनो व्यक्ति के लिए स्वगे-प्रवेश उतना 
हो असम्भव है जितना कि सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना। 
लेकिन उनके कितने अनुयायियों ने इस उपदेश को कार्यरूप में परिणत 
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किया । औरों को बात जाने दीजिये, स्वयं पोपों और विदपों ने 
धन के एकत्रीकरण का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा है, 


वह करिदिचियन धर्म से अ्रभिन्न, किन्तु सानवी स्वभाव से अनभिन्न 
व्यक्ति को विस्मयान्वित कर सकता है। 


इन विचित्र विपयंयो पर विचारक किकत्तंव्यविमढ़ हो जाता है १ 
यहाँ तो मुझे केवल यही दिखलाना है कि जिस प्रकार दाशनिकों को 
विचारधारा निबेल और ज्योति-विरहित है, उसी प्रकार इन तथा- 
कथित ईव्वर-दूतों की विचारधारा भी । शांका-पीड़ित सानव 
मस्तिष्क को उनसे शान्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती। हाँ, 
ताकिकता को एवं सत्यासत्य की विवेचना शक्ति को भ्रलग रख कर 
केवल विश्वास के बल पर यदि उनका अनुगमन किया जाय तो 
निस्सन्देह लाभ हो सकते हे, लेकिन वे लाभ विश्वास से समुद्भत हे, 
पथ-विद्येष की सत्यता से नहीं । विश्वास की शक्तियों से श्रब धीरे- 
धीरे लोग अभिज्न हो चले हे। मनोविज्ञानवेत्ता भी विश्वास का महत्व 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार करने लगे हे । 

धर्म-पथ के अनुगासियों में न तो वैज्ञानिकों की-सो विहलेष- 
णात्मक मनोवृत्ति ही होती है और न कवि की-सी सोन्‍्दर्यात्मक 
चिन्तन-धारा ही। वहाँ विश्वास का प्राधान्य है। विशिष्ट धर्मों 
के विशिष्ट उद्भावकों ने जिन सिद्धान्तों को विरचना कर दी, वे 
उनको आँखें म्‌दकर मानते हे। अपने धर्मोंद्भावकों पर उनका 
अगाध विश्वास होता है--अजेय श्रास्था होती है। बोद्ध धर्म के 
अनुयायी महात्मा बुद्ध की बुद्धि पर कभी शंका नहीं कर सकते 8 
यह विचार भी उनके लिए श्रपवित्र है कि महात्मा बुद्ध का मस्तिष्क 
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भी गलतियाँ कर सकता था और उनके द्वारा प्रचारित उपदेशो का 
आधार भी गलत हो सकता है । क्रिस्चियन धर्म के अनुयायी ऋाइस्ट की 
शक्तियो पर कभो अविश्वास नहीं कर सकते । जीसस ऋइस्ट ने 
जो कुछ कहा है, उसे वे श्रवर्य मानेंगे चाहे उनको तक द्वारा 
कितना ही क्यो न समझाया जाय । थे अपनी बुद्धि पर अविश्वास 
कर सकते है, लेकिन ऋषस्‍ट पर नहीं। क्राइस्ट से अधिक महान्‌ 
वे किसी को सानते भी नहीं। इसी प्रकार दुनिया के श्रन्य धर्मा- 
वलस्बी भी अपने-अपने धर्मोद्भ[ूवको पर अपरिसित आस्था रखते हे । 
इस्लाम धर्म का अनुयायी मुहम्मर के सासने किसो को कुछ नही 
समझता । पजाब के सिख गुरु नानक को जितना महान्‌ समझते हे 
यह किसी नानकपन्थी से मिलने पर अच्छी तरह मालस हो सकता 
है। आर्य समाजी ऋषि दयानन्द के वाक्यो को वेद-वाक्य मानते 
हैं और मत्तिपुजा के कट्टर विरोधी होते हुए भी ऋषि दयानन्द को 
प्रतिमा की विभिन्न प्रणाली से पूजा करते हें। कहने का तात्पयें, 
धासिक व्यक्तियों में ताकिकता प्रभृति का प्राधान्य नही, विश्वास 
का प्राधान्य होता है। लेकिन यह बात सच्छे धामिक व्यक्तियों के 
लिए है उनके लिए नहीं, जो धामिकता का आडम्बर रचते 
हैं और उसकी आड़ में अपने म्खतापूर्ण भौतिक स्वार्थों की सिद्धि 
का प्रयास किया करते हे। 

दाशनिक की विचारधारा की भाँति या वेज्ञानिक की प्रयोग 
पद्धति की भाँति बौद्धिक आयास का कोई भी स्थान धार्सिक व्यक्तियों 
के पास नही है । वेद, बाइबिल, पुराण या जिन्दावेस्ता या कुरान में 
जो कुछ लिखा हुआ है, उनके अवतारो, ऋषियो या पंगम्बरों ने 
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जिन उपदेशों का प्रचलन किया था, उसको वे नतशिर होकर मानते 
है । जो हिन्दू हे, वे मन्दिर और तीथों को दुनिया के सर्वाधिक पविन्न 
स्थान मानते है; जो मुसलमान हे, वे सस्जिदों और सक्‍का-सदीना 
की पविन्नता के सामने किसी स्थान को कुछ नहीं समझते । जीसस 
क्राइस्ट के अनुयायियो को गिरजाघरो के अन्दर संसार की सारो 
पवित्रता दृष्टिगत होती है। 

आन्त होते हुए भी इन विभिन्न धर्मोद्भावकों द्वारा निर्दिष्ट 
पथ सें चलनेवालो की पर्याप्त आात्मिक उन्नति हुई है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। उन्हों की क्यो, सत्य की प्राप्ति-कामना को अन्‍्तर्देश 
म॑ ज्योतित करके किसी भी पथ में चलने से उन्नति सम्भव है। 
इसमें विश्वास ही नही, एक कारण और भी है, और वह यह कि 
इन विभिन्न चिन्ताधाराओ्रो में इतनी विभिन्नता होते हुए भी एक 
ऐक्य सब में दृष्टिगत होता है। प्रत्येक चिन्ताधारा वत्तेसान परि- 
स्थितियो से असन्तुष्ट है और भविष्य को किसी महान्‌ स्थिति में 
जाने के लिए सचेष्ट है। 

वत्तंसान परिस्थितियों के प्रति यह भीषण असन्‍तोष सर्वत्र 
दृष्टिगत होता है। दाशनिक भी जब यह कहता है कि वह अपने 
वास्तविक स्वरूप को विस्मृत करके माया के पाश में आबद्ध हो 
गया है, इसीलिए उसका जीवन दुःखो और दुश्चिन्ताश्रो से आक्रान्त 
हो गया है, अतएवं उसे अज्ञान-पाश को छिन्न-भिन्न करके अपने 
को पहचानने का प्रयास करना चाहिये, उस समय वह उसी भावना 
की अभिव्यक्ति करता है। 

इसमें तो कोई सन्देह नहों कि ये समस्त पथ एक ही कामना 
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से समुद्भूत हुए है और वह है जीवन के इस विचित्र, छलनामय 
एवं कुत्सित, दुःखसय रूप से हुट कर ह्ादवत, सुन्दर और दुःखहीन 
रूप में जाना। दाशनिक सत्य को जानना चाहता है, इसलिये कि 
उसे इस संसार से संतोष नही है,--यहाँ के कण-कण में बिखरी 
हुई ऋन्‍दन-ध्वनि उसे अप्रिय होती है,--यहाँ की छलनाशों से उसकी 
अ्न्तरात्मा पीड़ित हो उठी है,--बह उस पार की समझना चाहता 
है--पाना भी । धारसिक व्यक्ति का उद्देश्य भी यही है। उसका 
नरक कष्टों का आगार है; स्वर्ग सुखों को कीड़ाभूसि । संसार में 
उसे जो सुख दिखलायी देता है, वह मृगसमरीचिका तुल्य है। फलतः 
वह शाइवत सुख कौ कासना लेकर धर्म-पथ का अनुगमन करता है। 
अपने धर्म-प्रन्यों का पाठ करता है। अपने धर्मोदभावकों की स्तुति 
करता है--उनके महत्व का कीत्तंन करता है। कवि के प्राणों की 
पीड़ा तो इंच सब से आगे बढ़ी हुई होती है। अ्रपने चिर सुन्दर 
प्रितवम का अभ्रभाव इस असुन्दर लोक में उसे पीड़ित करता रहता है । 
उसकी साधना का उहेश्य ही होता है अ्रपने चिर सुन्दर प्रियतम 


का साहचर्य और प्रवह>चनासमय वियोग के इन कदु दिवसों का 
अवसान । 
बाहर से देखने पर चाहे स्वरूप-बंचित्य कितना ही सहकत 


क्यो न प्रतीत हो, उसके अन्तराल में दुःखों से मुक्त होने की 
कासना ही जागरूक रहती है। वेज्ञानिक में जिज्ञासा का आधिक्य 
होता है--कवि में विरह की पीड़ा का और धर्मानुयायी में विधवास 
का, किन्तु उद्गम स्थल सब का एक है। दहशेन, कविता, धर्से 
और विज्ञान सब के केन्द्र में इस मायालोक के क्लेशों और छलनाश्रों 
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से मुक्त होकर शाइवत और सुन्दर के साहचर्य को ही कासना 
नानाविध रूपों में हिल्‍लोलित होता रहती है। 

प्राचीन चिन्ताधाराशों में भारतवर्ष के कृषियों का स्थान 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपिल, कणाद, वेदव्यास, पतञजलि, हांकर 
प्रभति प्राचीन भारतीय ऋषियो द्वारा अज्ञान-तिसिर को विदीण्ण 
करके सत्य की किरणों के आवाहन का जो पावन एवं अनवरत 


प्रयास हुआ है, वह सानव जाति के इतिबत्त में नीलम के अक्षरों 
में लिखे जाने योग्य है। संसार का सारा वेभव-विलास परित्याग 
कर--इच्द्रियननित सुखोपभोगों के प्रति प्राणों में प्रचण्ड घुणा का 
जागरण कर निर्जेन वनस्थली में सरिता के निर्जेन प्रतीर पर 


बेठकर सत्यान्वेषण करने का वह प्रयास श्राज भी हमारी कल्पना को 
एक स्वगिक भाव से स्नात-सा कर देता है। 


इसके साथ ही यूनान के विचारको का स्थान भी कुछ 
कम महत्त्वपुर्ण नहीं है। सुकरात, प्लेटो, श्ररस्तु॒प्रभत यूनानी 
विचारको की सत्य-साधना से प्रज्ञान का यह सुनिविड तिमिर-जाल 
भले ही दूर न हुआ हो, लेकिन भावों दाशेनिको की सत्य-साधना 
को पर्याप्त सहायता सिली है। यूरोप के समस्त सत्यान्वेषी उन 
सहासहिम दाद्निकों के ऋणी रहे है । प्लेटो, अरस्तृ प्रभूत दाशेनिको को 
पुस्तको से दकातें, नीत्शें, काट शोपेहावर प्रभृतः समस्त योरोपियन 
दाशेनिको को प्रभृत प्रेरणा प्राप्त हुई है। 

पाइचात्य विचार-धारा में और पूर्वोय्य विचार-धारा में जो 
महान्‌ अन्तर है, वह यही है कि पादचात्य दाशनिको ने बुद्धि पर 
अधिक जोर दिया है, और पूर्वीयों ने अनन्तप्रेरणा पर । दहोन' शब्द 
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द्वारा ही इस महान्‌ विभेद का सम्यक परिचय सिल जाता 
है । ओर यह शब्द इस बात पर स्पष्ठ प्रकाह डालता है कि जिस 
समय इसका प्रयोग एवं प्रचलन आरम्भ हुआ था, उस ससय ताकिक 
निगसनो को श्रपेक्षा प्रज्ञा एवं अन्‍्त्दंेशेन को अधिक महत्त्व 
दिया जाता था। इन्द्रियजनित अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान के 
बौद्धिक संइलेषण-विश्लेषण के प्रति अनास्था का पोषण इस शब्द के 
समुद्भावक के सानस-लोक में हो नहीं था, श्रपितु उस समय के 
अधिकांश विचारकों की भी श्रन्त:प्रेरणा पर ही आ्रास्था थी, अ्रन्यथा 
यह दाब्द इतनी ख्याति नही प्राप्त कर पाता। भारतवर्ष में भी 
फिलॉसफी के ही श्रर्थ का छोतक कोई दाब्द सत्यान्वेषण के पद की 
विचारधारा के लिए निकाल लिया गया होता । उस ज्ञान के लिए, 
जो इन्द्रियों ढ्वारा या ताकिक निगमनों हारा नही प्राप्त हो 


सकता, भारतीय दाहेनिको ने यत्र-तत्न प्रतिभा दाब्द का प्रयोग 
किया है। 


यह बात केवल हिन्दू दाशंनिकों के लिए ही नही, बौद़ों के 
लिए भी कही जा सकती है। आरम्भिक बौद्ध धर्मे में प्रज्ञा को 
सानवी मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट क्रिया माना जाता था। बुद्धघोष ने 
भी विज्ञान की श्रपेक्षा प्रज्ञा को उच्च स्थान प्रदान किया था। 

लेकिन पाइचाय दाशनिको के साथ ऐसी बात नही है । उन्होने 
प्रज्ञा को अ्रपेक्षा विज्ञान को आरम्भ से ही अ्रधिक प्रश्नय दिया है । 
अपवादो की कमी नहीं है। पाह्चात्य संसार में भी ऐसे व्यक्ति 


हुए है जिन्हें विज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा श्रधिक विव्वसनीय सालूस 
हुई है। लेकिन अधिकांश दाशेनिको द्वारा वहाँ प्रज्ञा की अपेक्षा 
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विज्ञान को ही अधिक उच्चस्थान दिया गया है। कई दार्शनिकों 
ने तो प्रज्ञा की शोचनीय अवहेलना की है। द 

इसी प्रकार यह बात भी नहीं है कि समस्त पूर्वीय विचारकों 
ने प्रज्ञा को विज्ञान की अपेक्षा श्रधिक महत्त्वपूर्ण समझा है। यहाँ 
भी ऐसे विचारक हुए हैं जिन्हें प्रज्ञा निरर्थक प्रतीत हुई है, लेकिन 
प्राधान्य उन्हीं का रहा जिन्होंने विज्ञान की उपेक्षा करके प्रज्ञा को 
अपनाया । उसी तरह, जिस तरह पाइचात्य संसार में विज्ञान के 
पक्षपातियों को प्रधानता मिली । 

ग्रीक दाशनिकों में वेज्ञानिक विचार-पद्धति का ही प्राधान्य 
रहा । फिर भी अन्तप्ररणा की शक्ति पर वे आस्था रखते थे। 
प्लेटो की दाशेनिक विचार-धारा में यद्यपि ताकिक विचार-पद्धति का 
प्राधान्य है, तथापि वह कुछ ऐसी बातों पर विश्वास रखता था 
जिन्हें अन्तप्रेरणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । 
अरस्तू ने अपने ग्रन्थ में सुकरात को दो बातों के लिए महत्ता प्रदान 
को है । एक तो निगमनात्मक तक॑ और दूसरी सावंत्रिक परिभाषा । 
किन्तु इनके साथ हो सुकरात को इस बात का विद्वास था कि 
उसके जीवन-पथ में किसी अदृश्य देवद्त से साहाय्य प्राप्त होता था । 

गणितज्ञों की-सी विचार-पद्धति का प्राधान्य परवर्ती पाश्चात्य 
दाशनिकों में खूब रहा। वत्तेमान पाइचात्य दर्शन के जन्मदाता 
दकातें ने ॥)58८0प 56 णा ४/८४7१०० में स्पष्ट रूप से 
लिखा था--॥7 0फ इढ४/णं 07 076 ता€ट70च4 (0५४97 (5 


एप), 6 $0प्रांत छप्डए ०प्राइटीए58 जात 70 ठ0्ा€्टा 
200प्रा शगंदा श९ ९70: 2४ 8 ०06070पए56 व्तुपकों [0 
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दा ण वंढाणाइच्ाबंकत ् बा।776076 बा ४९07607फ 
स्पिनोजा, लाइवनिद्स प्रभुत विद्वान भी रेखागणित की प्रणाली का 
ग्रवलस्बन सत्यान्वेषण-पथ में श्रेयस्कर समझते थे। 

बींसवी शदीके विचारकों ने वेज्ञानिक पद्धति को ही सत्यान्वेषण 
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा है और वे सभी क्षेत्रों में इसका 
अवलम्बन कर रहे हे । 


३५३ 


यहॉ एक बात विचारणीय है। बेज्ञानिक विचार-पद्धति के 
अवलम्बन को श्रेयस्कर मानते हुए भो बहुत से मनीषियों ने अन्तप्रेरणा 
के महत्त्व को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। क्रोस का कथन था 
कि ताकिक ज्ञान हमें व्यष्टि से एवं वास्तविकता से भावात्मक जगत्‌ 
में ले जाता है और श्रन्तप्ररणात्मक ज्ञान हमें व्यष्टि के भीतर ही 
एक अन्‍्तदृष्टि की क्षमता प्रदान करता है। ॥76 777080[)0ए 
० (४0८८ से बिल्डन कार ने इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
है--5709]९4826 788 (ए०0 07778, 7(78 टंप्रश' ऐसांपाएाए2ट 
दरग0ज९१86 07 40.९%४ #४70५06686, 709]608८ श८ 
3८0प्रां76 9ए 77738 007 07 #709५06486 श्र 8८१ प्पा/2 
एए क्राह6टा, ब0जशी6त826० णएण॒ गावाशातपरद्दों. 0 
दाठजाोल्व86 रण ॒ पीट पांएडडइक3 £70965486 38 ॥ 
80070:., लंए।ह ए704प८0ए८ ए7स्‍282९8 67 970वंप्रटंए2 
ण ८07८८70. 

इस प्रज्ञाशक्ति को बहुतों ने हमारी कल्पना-शक्ति का ही एक 
रूप माना है, लेकिन कल्पना में और इसमें महान्‌ श्रन्तर हैं। पर 
राधाकृष्णन ने अ्रपनी पुस्तक 87 706९७॥500 शां८छ्ष रण [री में 

रे 
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लिखा है--7६ 38 700 बिए/८ए 0०7 772८८-०८॥८ए०९, #9ैप६ & 
एकगथाीत€ वांइउट0एल-ए ती #€बए.. ४6 ०४० ४९८ 70१ 
णाए छाप पाल ०एट8 ती पाठ 5007 फ्ा जरांफ 0708८ 
रण ठप 80प्री5. "फग्मांगए5 प्राइ०७ए 97260076 88 ९एंवैंथाए 
६0 06 870 + एं6 80पाँ 88 ऐरपाड्ु5 86९०0 (0 एं८ 
ए7ए92८8] . 8ए९... कापायठ0 83 ४76 व्यॉंटाएं0) रण 
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वर्गसन ने भो श्रन्तप्रेरणा को हो महत्त्व प्रदान किया है। 
बौद्धिक विचार-इक्ति को उसने कार्ये-क्षमता के लिए उपयोगी 
साना है और सत्य के परिज्ञान के लिए प्रज्ञा को । 


जो हो, इतना तो निश्चित है कि इस ग्रह के जन अधिवा- 
सियों ने विधववास और कल्पनाओं को श्रपेक्षा बेज्ञानिक विचार- 
पद्धति से सत्य के परिज्ञान की चेष्टाएँ की हे, श्रन्तप्रेरणा के महत्त्व 
को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है । यही क्यो, कई विज्ञान- 
वेत्ताओं ने तो अपनी वेज्ञानिक गवंषणाओं एवं महत्त्वपूर्ण श्रविष्कारों 
में भी बौद्धिक तकंशक्ति की श्रपेक्षा अन्तप्रेरणा को ही महत्त्व प्रदान 
किया है। और यही बात है भी । नब्बे प्रतिशत वेज्ञानिक आविष्कार, 
जिनके श्रभाव में इस ग्रह का स्वरूप अभ्रतिशय अन्धकारमय रहा 
होता, बुद्धि को ताकिक पद्धति से समुद्भूत नहीं हुए हे। उनमें 
प्रज्ञा का प्राधान्य रहा है। आविष्कारकों के मस्थ्कि में जंसे उस 
विशिष्ट ज्ञान को कतिपय चन्द्र-किरणें स्वतः विद्योतिक हो उठी थीं। 
उन्होंने उन किरणों की आभा का महत्त्व समझा, बुद्धि से सहायता 
ली और और तब अपने अ्रहनिश की अक्लान्त साधना एवं तपस्या 
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हारा समानव-जाति को नृतन चीजे प्रदान कीं। ताकिक विचार- 
पद्धति का महत्त्व उनके आविष्कारों में कम नहीं है, लेकिन 
उससे कही अधिक महत्त्व उन अश्रनाहृत चन्द्र-किरणों का है जो न 


जाने किस लोक से उतर कर वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में प्रविष्ट हुई 
और जिन्‍्हो नें थोड़ा-प्ता आलोक बिखेर दिया। 


इस प्रज्ञाशक्ति के सम्बन्ध में ताना प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित 
हु । उन सिद्धान्तो के खण्डन का प्रयास यहाँ श्रभोप्सित नहीं । हाँ, इतना 
अवदय कहूँगा कि जिसे हम बुद्धि कदते हे, उससे इसका सम्बन्ध बहुत कम 
है। 582५3 00 (76 #प्र7थ॥ पा(॑67४००78 में लॉक ने इस 
प्रज्ञाशक्ति के सम्बन्ध में लिखा है--/776 770 48 26 70 [04/78 
070ए708 ०7 €रकायाणए78, >प0 एट८लए6ड पर7€ फ्रपां 


38 6 2एट 4068 शा, ठगाए छज्र छह्फा॥ तवाएलटांटत 


4४0५27/08 यह परिभाषा वस्तुतः ठीक है। 

कभी-कभी प्राणपीड़क चेष्टा करके भी हम किसी चीज को 
नहीं जान पाते। हमारी रात्रि-दिवस की साधना अवनी विफलता 
पर अश्रुमोचन करने लगती है। और कभी किसी प्रकार के प्रयास 
के बिना ही न जाने किस ज्योतिर्मेय लोक से सत्य की कतक किरण 
ग्रवतरित होकर हृदय-पद्म पर बिखर जाती है--उसको मुद्रित पंख- 
ड़ियों को खोलती हुई--उसके बन्द सौरभ-द्वार का उन्‍मोचन करती 


हुई ! 


अन्तप्रेरणा से और बौद्धिक व्यायास से विद्व के रहस्य पर विचार 
करते हुए और नानाविध निष्कर्ष निकालते हुए इस ग्रह के दाहे- 
निक नानाविध निष्कर्षों पैर पहुँचे है। वत्तेमान युग में तो यूरोप 


३६ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


के विचारकों का महत्त्व है ही, लेकिन प्राचीन युग में शताब्दियों 
से पराधीनता की काला, कुरूप, लौह श्वुद्धलाओो में जकड़े हुए इस 
भारतवर्ष को, यूनान की, चीन को और मिश्र की चिन्ताधाराएँ 
ही अधिक महत्त्वपूर्ण हे और इतिहास का जितना ज्ञान इस समय 
सानव-जाति को उपलब्ध है, उसके आधार पर इन्ही देशो की 


चिन्ताधारा प्राचीन चिन्वाधाराह्रो में सर्वाधिक महत्व रखती है। 

भारतीय चिन्ताधाराओो में जिसने संसार को अत्यधिक आकर्षित 
किया है, वह है अद्वतवाद । श्रद्वतवादी इस विद्वव का अस्तित्व हो 
नही मानते । उनकी दृष्टि में यह विश्व एक भ्रम है,--अ्ज्ञान के 
कारण एसा प्रतोत होता है। जो कुछ है, वह ब्रह्म ही है, इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संसार की समस्त वस्तुश्रो में ईश्वर 
है, यह कहना उनके सिद्धान्त के अनुसार ठीक नहीं है; बल्कि यह 
कहना ठोक है कि ससार की समस्त दृष्ट और श्रदृष्ठ वस्तुएं ईइवर 
ही हे/--ईइवर के अतिरिक्त वे और कुछ भो नहीं हें। मेरे इस 
कमरे के सामने जो विटपी अपनी हरीतिसा से--प्राभातिक कनक- 
किरणो से चुम्बित हरीतिसासे मेरे चित्त को आह्वादित कर रहे हें, 
वे भी ईश्वर है, मेरा चित्त भी ईव्वर है, यह आह्लाद भो ईइवर है। 
स्वयं में ईइवर हूँ । सुनील अन्तरिक्ष पथ में दिखरी हुई ये इवेत 
मेघमालाएँ जो अंशुमाली के आलोक से नूतन ज्योति प्राप्त कर रही 
है, ईश्वर को अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस चिन्ताधारा के 
अनुसार जगत्‌ की कोई अवस्थिति ही नहीं है। ये मंदान, ये 
सड़कें, धनोपाजजन चिन्ता में व्यस्त ये पथचारी, नर-नारो, 
कुत्ते, ये गायें--इव चीजों को से “देख रहा हूँ। फिर 


दुनिया--मेरी दृष्टि में ३७छ 


कंसे सान्‌ कि ये चीजें नहीं हे तथा इनका कोई अस्तित्व नही है। 
लेकिन भारत का श्रद्वेवाद कहता है कि ये समस्त चीजे हमारे 
अज्ञान से समुद्भूत हे । ये चीजें ही नही, हमारी यह देखने की क्रिया भी 
एक भ्रम ही है। यह ज्योतिमंय देवता जो प्राची-पथ से प्रविष्ट 
होकर निखिल वसुन्धरा को आलोक-धारा से नहलाता हुआ जा रहा 
है, भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पूृणिमा को ज्योत्स्ता- 
स्‍्नात यासमिनोी में धरित्री को स्वणिस परिधान पहनाने वाला 
पूर्णन्दु भी एक भ्रम ही है। ये कोटि-कोटि सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह 
सबके सब भ्रम से समुद्भूत है; --इनका कोई अस्तित्व ही नही है। 
आत्माश्रो का यह आगसन और प्रत्यागसन भी अज्ञान के कारण ही 
मालूम होता है। न कही कोई जीव है, न कही कोई जगत । 
अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए ये अद्वेतवादी कहते हें कि जिस 
प्रकार सूर्य एक ही है; लेकिन सहस्नो जलविन्दुओं में वह सहसरों 
रूप में दिखलायो देता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म नाना रूप में 
दृष्टिगत होता है । उसी प्रकार प्रत्येक जीव उस चिरन्तन सत्ता का 
ही प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिम्ब वह है, अज्ञान फे श्रारण; वास्तव में 
तो वह चिरन्तन सत्ता हो है। जन्म धारण, जीवन धारण और फिर 
एकाएक मृत्यु-देवता के द्वारा जीवन-दीपकका निर्वापित कर दिया 
जाना एक स्वप्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

विश्व को और विश्व को इन समस्त क्रियान्नों को अस्वीकार 
करने का प्रधान कारण यह है कि आखिर ब्रह्म विश्व के रूप में 
परिवरतित कंसे हो गया। यदि वह सम्पूर्ण परिवर्तित हो गया है, 
तब तो अ्रब ब्रह्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा ? यदि वह सम्पूर्ण 
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परिवत्तित नहीं हुआ है, तो जितना अ्रद् परिवर्तित हो गया है, 
उतना ब्रह्म में से अवश्य कम हो गया । श्रब यदि ब्रह्म में परिवत्तेंन 
होता है तो वह मुक्त और शुद्ध कहाँ रहा ? परिवत्तंन मुक्ति का 
विरोधी है। दोनो की संगति नहीं बेठती। जहाँ विवत्तंन होगा, 
वहाँ बन्धनो का अस्तित्व अनिवार्य है। इस प्रकार के भ्रमों को ही 
सदा के लिये नष्ट कर देने के लिये श्रद्वतववादियों ने संसार के 


अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। 
इस ग्रह की प्रधान दाशेनिक चिन्ताधाराएँ साधारण दृष्टि से 


देखने पर भी कितनी विश्लञांतिकर मालूम होती हे, इसका आ्राभास 
अद्वतवाद से श्रच्छी तरह मिल जाता है। 

विचारक बीसवी हाताब्दी का हो, चाहे पहली हाताब्दी का, 
चाहे ईसा से चार हजार वर्ष पहले का है। उसका जन्म सिश्र में 
हुआ हो, चाहे यूनान में; चीन में हुआ हो चाहे भारत में | संसार 
के दुःखों की विपुलता ने उसे बेतरह सत्रस्त किया है,--मानव जाति 
की जीवनधारा की इन ऋन्‍दन-निरत मेघमालाश्रों को देख कर वह 
एक भोषण असन्‍्तोष से भर उठा है। 

कोई भी दाशेनिक ऐसा नहीं हुआ है, जो इस दुनिया से सन्तुष्ट 
रहा हो और मान-जीवन को विधाता का सर्वोत्कृष्ट श्रवदान समझता 
हो । यहाँ में उन दाशनिकों को बात कह रहा हू, जो वास्तव में 
दाशनिक थें,--जिनके पार्थिव अस्तित्वका प्रत्येक कण सत्य को खोज 
में विस्तृत आलोक रश्सियों के अ्रभाव से श्रज्ञान के भयंकर तिसिर- 
पथ में ऋन्‍दन करता रहा है ! 

दाहनिक हो, चाहे धामिक और चाहे कवि, इस ग्रह की जीवनचर्या 
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से कोई सनन्‍्तुष्ट नहीं। सब इसे दुःखालय समझते हे। इससे मुक्त 
होने की कामना सभी के अन्तर-अन्तराल में प्रज्वलित है। भले ही 
कोई यहाँ से मुक्त होने के बाद ईइ्वर-सन्चिधि को अ्रपता काम्य 
समझे या स्वर्ग-निवास को । 

लेकिन यह भावना दाहनिक, वेज्ञानिक और धासिक 
व्यक्तियों को श्रपेक्षा कवि में श्रधिक प्रवर रूप में दिखलायी देती 
है । इस पार की दृश्यावलो उसके प्राणो को स्देव पीड़ित करती 
रहती है। इस मायालोक में बन्धन ग्रस्त हो कर उस की अन्तरात्मा 
ऋन्‍दन करती रहतो है। आकाश-पथ में बिखरे हुए तारों को देख 
कर उसे अपने घर की याद हो आती है और वह इस संसार को 
छोड़ कर घर की ओर चल देने की दुर्देभनीय कामना से हिल्लोलित 
हो उठता है। लेकिन जिन बन्धनों में उस की झात्सा जकड़ी हुई 
है, उनसे वह मुक्त भो तो हो ! सा्गे-विस्मृति की यातना भी उसके 
मानस को कुछ कम वेदना प्रदान नहीं करती । 

एक श्रज्ञात प्रियतम के विरह को पीड़ा से सन्‍्तापित कवि की 
आँखों से हुलक कर उसके कपोलों पर जो दो नन्‍हें-नन्‍्हें अ्रश्नुविन्दु 
श्रा जाते हे, उनमें इस संसार की वास्तविकता जितनी अच्छी तरह 
प्रतिबिम्बित है, उतनी अच्छी तरह न तो वह वेज्ञानिको की अ्रविच्छेदय 
साधना में है, न दाहनिक के सतत्‌ चिन्तनलीन मस्तिष्क में 
ही है। जिस समय वह गाता है--इस' पार सना है रोना भी, गाना, 
खिलना, खुल उठना भी, या हस नन्‍्दन-कानन के पंछी किन्नर यक्षों से 
म॒क्‍त रहे !' उस समय वह सत्य के श्रधिक समीप दिखलायी देता 
है--दाहनिकों की अपेक्षा । 
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विज्ञान ने यह तो बतला ही दिया है कि हमारे इस ग्रह का 
इस विराट विदवव में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इसे यदि यों 
कहा जाय कि इसका कोई भी स्थान इस विश्व में नहीं है, तो 
यह अत्यक्ति नहीं होगी। इस ग्रह की तो सत्ता ही क्‍या है, जिस 
सूर्य से इस की समुत्पत्ति हुई है और जिसमें इसके समान क्या जाने 
कितनो पृथ्वियाँ खो जा सकती हे, उसका भी इस विद्वव में 
वही स्थान है, जो सहारा को मरुभूमि में एक रजकण का है। 
क्या जाने ऐसे-ऐसे कितने सूर्य इस विश्व में हु। श्रब हमारे इस 
ग्रह की इस विश्व में क्‍या सत्ता है, इसका ज्ञान इसी से हो जाता 
है कि एक द्वीपविश्व सें करीब १००)८१०००३८१००००० सूर्य 


होते हैं श्रौर एक विश्व में १००-८१०००)८१००००० द्वीपबिदव 
होते है । 

कहने का तात्पये, विज्ञान, ददोन, कविता और धर्म तपोनिष्ठ साधक 
सब के सब हसारे इस वत्तंमान वासस्थल की असुन्दरता एवं महत्वहीनतों 
पर प्रकाश डालते हे। विज्ञान यहाँ आ कर मौन हो जाता है श्रोर 
उसे मौन हो भी जाना चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्र यही तक है, लेकिन 
शेष तीन हमें यहाँ से मुक्त होने के लिये उत्प्रेरित करते है । इस 
उत्प्रेरणा के स्वरूप विभिन्न हे, लेकिन उन विभिन्नताओ्रो के श्रन्दर 
एक साम्य है, जो ध्यानपुर्वके सभी का निरीक्षण करने से ही दृष्टिगत 
होता है। 

इस ग्रह को क्‍या जाने अभी तक कितने रूपो में देखा गया 
है। किसी ने तो इसे देवलोक से भी ऊँचा स्थान दिया,--किसी 
ने इसे कमंभूमि के नाम से अभिहित किया,--किसी ने भोगभूमि 
के नाम से। जग-जीवन से बढ कर अधिक सुन्दर चीज बहुतों को 
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दिखलायोी हो नहीं दी--नताली में जीवनयापन करनेवाले क्षुद्र कीद 
के समान । में इस पुस्तक में इस ग्रह को एक दूसरे रूप में सुखी 
समाज के सम्मुख उपस्थित करने जा रहा हूँ । 

इस दुनिया का चित्र जो में रक्खूँगा, वह अधिकांश व्यक्तियों 
को रुचिकर नही प्रतीत होगा, क्योकि अ्रधिकांश व्यक्तियों की रुचि 
सत्य और सुन्दर के परिज्ञान की विरोधिनी होती हे। लेकिन मानव 
विज्ञान की सहायता से ही मे यह चित्र पाठकों के सामने रख पा 
रहा हूँ। 

विद्वान के पास पक्षपात नाम को कोई चीज नहीं। घटनाएँ 
और दृहय उसके सामने हे। उन को ले कर वह उनकी सत्यता का 
निर्णय करता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि ये घटनाएँ 
और ये दृष्य उसके मस्तिष्क में श्रतीतकालोन अनुभवों से अनुरण्जजित 
होते हे श्रौर जिस संसार को वह देखता है, वह उसके मस्तिष्क का 
ही संसार होता है, लेकिन इसके अ्रतिरिक्त इस विश्व को समझने 
का और कोई साधन भी तो नहीं है श्लौर मेरा तो यह्‌ विश्वास 
हो चला है कि हमारी वत्तंमान ज्ञानेन्द्रियों हमारी चिरन्तन शक्तियों 
के ही भौतिक प्रकटीकरण है। अतएवं यदि इनके द्वारा अनुभूत 
संसार को ही लेकर साधनापथ में एवं सत्यान्वेषण में आगे बढ़ते 
हैं तो कोई श्रनुचित कार्य नहीं करते । यदि हमारी ज्ञानेन्द्रियों विश्व 
का सर्वेथा अआआमक ज्ञान ही हमें प्रदान करती हे तो कोई हज नही है, 
क्योंकि जब तक हमें इस तह पर रहना है, तब तक तो इन्ही के 
हारा अनुभूत संसार से हमारा सम्बन्ध है। 

केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों को सत्यान्वेषण-पथ में सर्वाधिक 
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महत्व देने वाले व्यक्तियों से मेरी घोर विरोधिता है। इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं कि विज्ञान के द्वारा जिन कतिपय नियमों एवं 
सत्यो का उद्घाटन होता है, वे दाशनिक या धासिक या कवित्व- 
सय सत्यों की अपेक्षा इस ग्रह पर अधिक लाभकारी सिद्ध हो २ 
है, किन्तु उनकी उपयोगिता उनकी चिरन्तन एवं सर्वकालिक सत्यता 
का भी समर्थन करती हो, ऐसी बात नही है। 

अन्य उपायो का अ्वलम्बन जब विचारों को अ्रग्राह्म-सा प्रतीत 
होने लगा,--जब उन्होने देखा कि इस प्रकार हमलोग सत्य को कभी 
नहीं जान सकेंगे तब अनेकानंक दाताब्दियो के उपरान्त विज्ञान ने 
मानवी साधना को देहली में प्रवेश किया। इसे अपने समक्ष देख 
कर साधकों को हर्ष हुआ, क्योकि इसकी साधना में उन मनोभावों 
का अभाव था, जो सत्य-पथ में मेघमाला बन कर आ पहुँचतो है । 
सब प्रकार के बिरोधों-प्रतिरोधो को सहन करते हुए,--अपने जीवन 
को एक कठोर तपस्या में परिणत करते हुए इन साधको ने इस 
नवागन्तुक देवता की साधना आरंभ की । श्रन्य पथ के पथिकों ने 
इनका अ्रपसान किया--तिरस्कार किया--सब प्रकार से इनकी 
साधना को दीपसाला को निर्वापित करने की श्राप्राण चेष्ठा की । 
मानव-जाति चिरागत सस्कारो,--परम्परागत विचार-धाराशो को 
छोड़न में अ्रत्यधिक अनिच्छा का प्रदर्शन करती श्राई है। फलतः अ्रन्य 
सानवों का भी सहयोग उन विज्ञान-विरोधियो को मिला। उन 
व्यक्तियों ने भी जो पाहव शक्तियों के द्वारा मानव-समृह पर अपने 
ग्राधिपत्य की स्थापना कर के उन पर शासन करते थे, इन नतन 
साधकों की कार्ये-पद्धति के प्रति अ्रपना रोष प्रकट किया। 
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का सहना पड़ा, क्योकि उन लोगो की साधना का मूलाधार विश्वास 
था और इसके पास विश्वास नामक कोई चीज नहीं थी। इसी 
कारण पीछे इसे भो धर्म से केवल विरोध ही नहीं रहा, घृणा भी हो 
गयी । वही घ॒णा, जो कि हिन्दुओं और म्‌सलमानो में दीखतो है।॥ 
सारे काम उलठे होते हे । हिन्दू यदि मन्दिर में घण्टाध्वनि करते हे 
तो मुसलमान मस्जिद के सामने किसी प्रकार भी बाजा नहीं 
बजने देते । यदि हिन्दू इस बात को नीचा समझते हे तो मुसलमान 
ठीक उसकी उलठी बात को। विज्ञान और घर्म में भी कुछ-कुछ 
इसी प्रकार की विरोधता झौर पारस्परिक घृणा की भावना हो गयी। 
यह भावना धर्म ने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दी कि वह विज्ञान 
को घृणा की दृष्टि से देखता है, किन्तु विज्ञान को इतना साहस नहीं 
हुआ कि वह ऐसा कहे, क्योकि उसके पास प्रेम, घृणा प्रभृति के 
लिये कोई स्थान नही है । 
तोन दाताब्दियो तक तो विज्ञान का खूब बोल-बाला रहा। 
उसके अनुयायी समझते थे कि वे अइ्वमेव सत्य को खोज लेंगे । 
उनकी साधना का पथ बिल्कुल ठीक है। अभी भी शअ्रनेकानेक 
वज्ञानानगो का यह अभिमान नही नष्ट होने पाया है। उन्हें इस 
बात का पूर्ण विश्वास है कि यदि इसी प्रकार वेज्ञानिक प्रगति 
होती रही तो मानवों को कभी न कभी इस विध्व की वास्त- 
विकता का ज्ञान अवश्य हो जायगा,--उस वास्तविकता का ज्ञान, 
जिसको प्राप्ति का सिथ्या दम्भ लेकर धर्म ने शताब्दियो तक सातव 
जाति को भ्रम-जाल में फंसा रखा था । 
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केवल वेज्ञानिक साधता के द्वारा दुनिया के वास्तविक रूप को 
समझने का प्रयास करने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त कर 
सकेंगे, आशा नहीं। अ्रकेला विज्ञान कभी भी अपने गनुगतो को 
उस मड्जिल तक पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकता, जिसकी प्राप्ति- 
कासना इसके अ्रनुगतो के हृदय में अहनिश प्रज्वलित रहती है। 

विज्ञान है क्‍या? यो तो विज्ञान की अनेकानेक परिभाषाएँ 
की गई हूं, किन्तु सबसे अधिक युक्तियुक्त परिभाषा यही है कि 
ज्ञानेन्द्रयों के द्वारा जो बाह्य जगत्‌ के अनुभव होते हों, उनका 
स्पष्टिकरण करता । केवल अनुभवों पर विज्ञान के शअ्रन॒गतों को 
आस्था नहीं, वे उनमें प्रथक्‍्करण करते हुए,--सत्यासत्य का निर्णय 
करते हुए तब शागे बढ़ते हें । धर्म की तरह विज्ञान के पास विश्वास 
नाम को कोई चीज नहीं है, ऐसा गर्षपुर्वंक बेज्ञानिको के द्वारा कहा 
जाता है और वे किसी भो अनुमान को तब तक स्वीकार नही करते 
जब तक कि उसे प्रमाणित न कर लें। 

लेकिन, क्‍या वास्तव सें विज्ञान की साधना में विश्वास नाम की 
कोई चीज नहीं है ” इस सिद्धात की स्वीकृति हास्यास्पद है । यदि वेज्ञा- 
निकों को मानवी मस्तिष्क की दाक्तियो पर विश्वास न रहे तो ये 
अपने पथ में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इस विदवास का 
भी उसी प्रकार कोई आधार नहीं है, जिस तरह धामिक विश्वासो 
का नही होता । क्या प्रमाण है कि मानवी मस्तिष्क विदव के पदार्थों 
को कुछ और ही रूप में न देखता हो ? झाखिर यह तो एक यन्त्र 


ही ठहरा ! विश्व का जो चित्र इसमें श्रकित होता है, उसकी सत्यता 
का क्या प्रमाण है ? मानवी मस्तिष्क की तर्क-शक्ति का ही प्राधान्य 
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विज्ञान-पथ-में है, लेकित इस प्राधान्य का आधार विश्वास हो है। इस 
बात का कोई प्रमाण नहीं कि मानवी तर्क-शक्ति सत्य की श्रोर लें 
जाती है या असत्य की ओर,--प्रकाश की ओर या अन्धकार की ओर, 
--मसड्जिल की ओर या तमसाकोणणं गतें को ओर । 

ज्ञानन्द्रयो की कार्य-क्षमता को यन्‍्त्रो के द्वारा बढ़ा-बढ़ा कर 
वेज्ञानिकों नें इधर अपनी साधना आरम्भ की है श्रोर उन्हें विश्वास 
है कि इस प्रकार विश्व का जो स्वरूप उनके पास आता है, वह 
बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज्ञानेन्द्रियों कौ कार्य-प्रणालो की सत्यता का 
क्या प्रमाण है? इस प्रकार की आँखों से हमें विश्व इस प्रकार 
दिखलाई दे रहा है। लेकिन यदि इनमें कुछ परिवर्तत कर दिया 
जाय तो क्या विश्व का स्वरूप हमारे लिये परिवर्तित नहीं हो 
जायगा ? इस समय विज्ञान के साधक वत्तमान ज्ञानेन्द्रियों के अ्रनुभवों 
को ले कर आगे कदस बढ़ा रहे हे, उस समय उस परिबतित ज्ञानेच्दियों 
के अनुभवों को लेकर आगे कदम बढायेंगे। इस समय वे वत्तेमान 
ज्ञानेन्द्रयो के द्वारा अनुभूत विव्व को सत्य समझ रहे हे, उस 
ससय परिवर्तित ज्ञानेनच्द्रयो के द्वारा अनुभूत विश्व को सत्य 
समझेगे । 

और, यदि ऐसा एक ही साथ हो सका कि एक श्रोर तो 
बत्तेमान ज्ञानन्द्रियवाल वेज्ञानिक अपनी साधना कर रहे हो और 
दूसरी ओर परिवर्तित ज्ञानन्द्रिय वाले, तो दोनो में ठोक उसो प्रकार 
की लड़ाई की सम्भावना है जो कि धर्म के अनुयायियो में हुआ करती 
है । तुम्हारा गलत और मेरा ठीक--यही उनकी लड़ाई का आधार 
रहेगा, धर्म की ही तरह । 
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ज्ञानेन्द्रयाँ हमें इस ससार का जो चित्र प्रदान करती हे, यदि 
केवल उसी को हम सत्य समझने लगे तो यह हमारी अबौद्धिकता का 
ज्वलन्त परिचायक होगा। ज्यों-ज्यो इनकी शक्तियो का विवधेन 
होता जायगा, त्यो-त्यो ये अ्रभिनव चित्र प्रदान करती जायेंगी। 
मान लीजिए आप मेरी इस किताब को पढ़ रहे हे । इसमें आपको 
कई सौ पृष्ठ बंधे हुए दिखलाई दे रहे हे। लम्बाई, चौड़ाई की 
अपेक्षा अधिक दिखलाई दे रही है। किन्तु सुक्ष्मवीक्षण यंत्र के द्वारा 
इसे देखने पर यह कसी दिखलायी देगी ? अब आप कल्पना कीजिये 
कि आपकी आँखो में जन्म से ही सुक्ष्मवीक्षण यंत्र लगा हुआ है । 
अभी एकाएक कुछ क्षणों के लिये इसे हटा दिया जाता है और 
आपके नेत्रों की शक्ति उतनी ही रहने दी जाती है जितनी कि 
साधारणतया होती है। अरब श्राप ही सोचिए, क्‍या आपको विश्व का 
यह रूप उतना ही विस्मथकर नहीं प्रतीत होगा जितना कि सुक्ष्म- 
वीक्षण यंत्र के द्वारा देखने से हुआ है। यदि आप तत्तेसान नेत्रो 
के द्वारा दिखलायी देने वाले संसार को ससार का वास्तविक रूप 
समझते हू, तो यह केवल विश्वास मात्र है। सुक्ष्मवीक्षण यत्र से 
ससार का जो चित्र आप के सामने आया है, वह भी उतना ही सत्य 
है, जितना कि वत्तंमान चित्र । एक को दूसरे की अ्रपेक्षा सत्य से 
अधिक निकट बतलाने का कोई सदहक्त श्राधार नहीं । 

सारे के सारे विश्व को ऋणात्मक और धनात्मक विद्य॒द्ाक्ति 
के रूप में देख कर वेज्ञानिक जगत्‌ गर्वोत्फुल्ल हो उठा है और उसे 
विश्वास हो चला है कि वह अ्रब अपनो मण्जिल के समीप है। 
कुछ कदस और, और फिर तो सत्य उसे मिल ही जायगा। लेकिन 
ऋणात्मक ओर धनात्मक विद्युत्शक्ति के रूप में वेज्ञानिक वर्ग के 
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द्वारा जो संसार देखा जा रहा है, उसका अस्तित्व वेज्ञानिक वर्ग के 
मस्तिष्क में ही है, उसके बाहर नही । हाँ, विभेद यही है कि संसार 
का यह चित्र श्रत्यधिक विवर्धित ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सम्प्राप्त हुआ्ा 
है। लेकिन है यह ज्ञानन्द्रियों का ही अनुभव, और भले ही इसे यंत्रो के 
साहाय्य से चाहे जेसा भी रूप दिया जा सके, वह केवल एक रूप 
ही रहेगा। सुक्ष्मवीक्षण यन्त्र की सहायता से वत्तंमान ज्ञानन्द्रियों को 
यदि विश्व ऋणात्मक एवं धनात्सक विद्युत्शक्ति के रूप में दृष्टिगत 
होता है तो परिवर्तित ज्ञानेन्द्रियो को यन्‍्त्रो के द्वारा यह किसी दूसरे 
ही रूप में दृष्टिगत हो सकता है। फिर यह कहना कि हम दुनिया 
की वास्तविकता को देख रहे हे, सर्वथा भञ्रान्ति पर श्राधारित है । 

सानवी-समस्तिष्क में विश्व का जो चित्र श्रकित होता है, उसी 
को लेकर मानव-जाति तरह-तरह के चिन्तन करती है,--विचार- 
विमर्श करती है। बाह्य संसार वास्तव में कंसा है, इसके सम्बन्ध 
में कुछ भी कहने का उसे अधिकार ही क्‍या है! इसलिये विज्ञान 
के अनुगतों का यह विश्वास सर्वथा निराधार है कि दर्शन और 
कविता के अनुगतो की अपेक्षा सत्य के वे श्रधिक समीप हे। 

एक व्यक्ति पागल है और संसार उसे विचित्र-सा दिखलाई 
दे रहा है। हम उसके अनुभवों को सर्वथा मिथ्या कहते हे भर 
अपने सानसिक अनुभवों को सत्य । लेकिन हे दोनों के दोनो अनुभव 
ही, जो कि विभिन्न यन्‍्त्रों में विभिन्न रूप ग्रहण करते हें। उस 
पागल के श्रनुभव हमें इसलिये सिथ्या प्रतीत होते हे कि उन की 
संख्या श्रधिक नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त ओर कोई कारण नहीं । 
यदि पागलो की सख्या समाज सें उतनी हो जाय, जितनी की श्राज 
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हमलोगों की है श्रोर हसलोगो को सख्या उतनी ही हो जाय, जितनी 
कि पागलों की है तो में समझता हूँ, हमलोगो के मस्तिष्क में संसार 
का जो अनुभव होता है, उसके प्रति उन व्यक्तियों का बही दृष्टिकोण 
होता, जो आज उनके अनुभवों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। 

कविता, धर्म और दर्शन को उपेक्षापर्वक देखनवाले वेज्ञानिक 
वास्तव में अभ्रपत्ती अज्ञता का ही परिचय देते हे । ये तीनों भी 
मानव-जाति के सानसिक अनुभव ही हे, जिस प्रकार कि विज्ञान 
है । इनकी अपेक्षा अपने को सत्य से अधिक सस्तीप कहने का कोई 
तकंसम्मत भ्रधिकार विज्ञान को नही है।, 

अब तो कतिपय विज्ञानवेत्ताओं को अपनी भूल सालूम हो 
चली है श्र धीरे-धीरे अच्छी तरह वे अपनी श्राधारभूत गलतियों 
को पकड़ लेंगे, ऐसी श्राशा है, किन्तु विज्ञान ने अपनी प्रारस्सिक 
झवस्था में जो-जो आक्षेप सौन्दर्य, कविता, प्रेम, रहस्यवाद प्रभृति 
पर किये हे, वे विस्मथकर हे---अ्रपनी श्रबौद्धिकता के कारण उल्हों ने 
इस विश्व को जिस रूप में देखा और जिस रूप को वास्तविक समझा 
उसमें सोदयं, प्रेम प्रभूति को कोई रूप ही नहीं मिला। वहाँ €२ 
मूलतत्वो के श्रतिरिक्त या काल, संख्या, पदार्थ प्रभृति के श्रतिरिक्त 
कुछ भी सत्य नहीं रहा। 

कवियो की ओर वे देखते थे, और सन ही सन कहते थें-- 
यह पागल है। किस सिथ्या कल्पना के आसव को पीकर यह इस 
सुनसान आधी रात में दीपक जला कर कविताएँ लिख रहा है! 
प्रेसियो को ओर वे देखते थे और उपहासभरी बोली में कहते थे--- 
यह मू्खे है! नारी और प्रकृति-प्रदत्त श्राकर्षण के श्रतिरिक्‍्त प्रेम 
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नाम की कोई चीज नहीं है; सनन्‍्तानोत्पादन के लिए प्रकृति ने 
प्राणियों में जो आवेग भर दिया है, उसी के पीछे यह अपनी जीवन- 
धारा को विषाक्त बना रहा है। म्॒ख है! 

सोन्द्यं की ओर वे दृग्पात करते थे, और श्रपने ज्ञान पर 
अभिसान करते हुए कहते थे--यह्‌ कुछ नहीं है। हमारे नेत्रो को 
कुछ विशेष आकृतियाँ, रंगो का कुछ विद्ेष समन्वय अधिक प्रिय 
प्रतीत होता है--हमारी स्पशेोंन्रियाँ को मसृण पदार्थों के स्पर्श में 
ग्रधिक सुख की उपलब्धि होती ,है--हमारी अ्रवर्णन्द्रिय को एक 
विशिष्ट प्रकार के स्वर-कम्पन को ग्रहण करने में अ्रधिक सुखात्सक 
संवेदद होता है। इन समस्त ज्ञानेद्रियों के अनुकूल साधनों का 
जहॉ एकत्रीकरण हो जाय, वहां हमें सौंन्दर्य दिखलायी देने लगता 
है। अन्यथा इस सुन्दरी नारी के अन्दर क्‍या है! अस्थियाँ हें, 
समॉस है, रक्त है, वसा है, मल-सृत्र है। कास-वासना की परि- 
तृप्ति उसी नारी से श्रच्छी तरह हो सकती है जिसमें हमारी 
समस्त ज्ञानेन्द्रियों को सुखात्मक संवेदन करने की क्षमता विद्यमान 
हो । इसीलियें वह सुन्दरी मालूम होती है। 

सांध्य प्रतीची-क्षितिज को विभोहक श्री-सुषसा को देख कर 
जब कवि के हृदयान्तराल में न जाने किस बिछडे जीवन-साथी की 
पगध्वनि बज उठती थी और वह अश्रु-आविरल दूगों मे उस च्योंम- 
सौन्दर्य की श्रोर श्रपलक निहारने लगता था, उस समय विज्ञानवेत्ता 
झपने ओोठो पर हँसी बिखेर कर कहता था--प्रतीची-क्षितिज की यह 
सुषमा आखिर है क्‍या ? सूर्य की किरणें तिरछी होकर पड़ रही हे ! 
पृथ्वी गोलाकार है! वातावरण सें प्रविष्ट होती हुई इन वक्त किरणों 
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द्वारा नि्ित इन विचित्र वर्णों में क्या सौन्दर्य है। 

वाटिका में परिभ्रमण करते समय कवि एक गुलाब के फूल को 
हाथो में लेकर, उसकी सुन्दरता, उसके सौरभ और उसकी कमनोयला 
पर मुग्ध होकर अपने पाटल-कोमल जीवन-साथी की स्मृति में विभोर 
हो उठता था और उसे ऐसा प्रतीत होने लगता था, सानो उसके 
जीवन-साथी के इवास-सौरभ के स्पशे ने ही उस कुसुम को इतना 
सोरभ और इतनी कमनोयता प्रदान कर दी हे। वेज्ञानिक उपहास- 
पूवेंक कवि को ओर देखता था ओर उसके हाथो से उस फल को 
लेकर उसके कई टुकडे कर डालता था। फिर कुछ यचन्‍्त्रो की 
सहायता से उसका विश्लेषण करके जिस रूप का निर्धारण करता 
था, उसे ही सत्य निर्धारित करते हुए अभिमानपूर्वक कवि से कहता 
था--दिख, यह गुलाब का फूल इस प्रकार है ओर इसके सौरभ का 
कारण यह है, वह नही, जिसे कि तू अपने पागलपन के कारण 
देख रहा है ।” 

सन्दिर में वह किसी भकक्‍त को» अभ्रपन देवता के सामने सिर 
झुका कर भाव-गद्गद्‌ स्वर में प्रार्थना करता हुआ देखता था तो 
उसका अभिमान--उसकी सत्यप्रियता का अभिमान और भी विवर्धित 
हो जाता था और वह मन ही सन कहता था--ये लोग मूर्ख हे ! 
केवल विश्व को ही ये सब कुछ मानते हे ! मे किसी चोज पर तब 
तक विश्वास नहीं करता, जब तक कि उसे अच्छी तरह प्रमाणित 
न कर लू। 

मस्जिद में, गिर्जाघर में सर्वत्र वह श्रोरों से अपने को श्रधिक 
सहान्‌, श्रधिक सत्यप्रिय समझा करता था। 
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लेकिन, अ्रब ज्यो-ज्यों मनोविज्ञान का विश्वास हो रहा है-- 
ज्यों-ज्यो मानव-जाति अ्रपने मस्तिष्क के यत्र को समझने की चेष्टा 
करते हुए आगे बढ रही है, त्यो-त्यो उसे मालम हो रहा है कि 
सनोवेज्ञानिको की सत्यप्रियता का यह दम्भ सर्वथा निराधार है। 
चाहे वेज्ञानिक की गवेषणाएँ हो, चाहे कवि के प्राणो को कोमलकान्त 
कल्पनाएँ हो, चाहे किसी चित्रकार के मस्तिष्क की भावनाएं हो,-- 
सबकी अपने-अपने स्थान पर एक दूसरे के बराबर ही सत्यता है। 
न कोई किसी से अधिक सत्य है, न कोई किसी से कम । वेज्ञानिक 
की विचारधारा भी उसके मस्तिष्क के ही एक अनुभव का रूप 
है--कवि की कल्पना भी उसके मस्तिष्क के ही अ्रनुभव का एक 
रूप है और चित्रकार की स्वप्नमथी भावता भी। एक सस्तिष्क के 
किसी एक अनुभव को किसी दूसरे अनुभव से अपने को अधिक सत्य 
कहने का क्‍या श्रधिकार है ? यह मिथ्या दम्भ नहों है तो और 
क्या है?! 

आत्मा प्रभृति के श्रस्तित्व पर भी विज्ञान ने अपनों अनास्था, 
अपना अविश्वास ही प्रकट किया। इन्द्रियों से जिसको अनुभूति नहीं 
होती, उसकी सत्ता को मानने से उन लोगो ने इन्कार कर दिया। 
पीछे तो आत्सा के अस्तित्व को न मानने का एक फंशन ही चल पड़ा, 
लेकिन इन्द्रियो से जिसकी अनुभूति नहीं हो पाती है, यदि उसको 
सर्वथा असत्य और असभव मान लिया जाय तो गजब हो जाय। 
इस सम्बन्ध में अधिक अहापोह अनावह्यक है । एक साधारण सा 
उदाहरण लोजिए। भनुष्य की जितनो ज्ञानेन्द्रियाँ हे, पशुओ्ओो की नहीं । 
अतएवं उसके लिये उन्हीं का विश्व सच्चा होगा, वह विश्व नहीं जो 
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मनुष्यों के मस्तिष्क में चित्रित है। एक घोड़े के विदव में और एक 
विज्ञानवेता के मस्तिष्क में सुमहान्‌ श्रन्तर होगा और वेज्ञानिक 
लाख कोशिश करे, घोड़ा अपने विश्व को ही ठीक समझेगा । 

हमारी ज्ञानच्द्रयो के परे जो कुछ है, उसके सहस्रांश का 
भी ज्ञान हमें ज्ञानेन्द्रयो हारा नहीं हो पाता। सत्य इनसे परे 
है--बहुत परे । श्रतएवं केवल इन्ही की सहायता से सत्य को जानने 
की चेष्टा करना मू्खेता भी है, पागलपन भी। 

अकेला विज्ञान कभी भी--किसी युग में भी--किसी अ्रवस्था 
में भी सत्य को नहीं पा सकेगा। दुनिया विज्ञानवेत्ताश्रो की दृष्टि 
में जिस प्रकार को है, वह सेव अशुद्ध और श्रपूर्ण और मिथ्या 
रहेगी । दा्निको के लिए भी मेरा यही कहना है, यद्यपि के 
विज्ञानवेत्ताओं से इस यात्रा-पथ में कुछ कम आगे बढ़े हुए हे । 
लेकिन एकाकी दर्शन की भी सामर्थ नहीं है कि वह दुनिया की 
वास्तविकता को समझ लें। इस ग्रह में विश्व की वास्तविकता को 
जानने के जो साधन व्यक्तियो को मिले हे, वे सर्वथा श्रपूर्ण हे । 
केवल इनकी सहायता से वास्तविकता का ज्ञान नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । 

अ्रन्तप्रेरणा ही सत्य का ससुद्धाटन करने में समर्थ हो सकती 
है। और इस श्रन्तप्रेरणा के लिए इन दोनो को वहाँ जाना ही 
पड़ेगा जहाँ कवि अ्रपती आँखों में ऑसू भर कर शन्तरिक्ष के 
नक्षत्रों में कोई खोयो हुई चीज खोजता रहता है। दाशेनिकगण 
व्यर्थ ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हे--व्यर्थ ही एक दूसरे 
पर वाक्य-प्रहार करते रहते हे। एक दाहनिक दूसरे को मूर्ख और 
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आन्त बतलाता हुआशा अपनो विचारधारा को सर्वथा शुद्ध विधोषित 
करता है तो दूसरा उसे तरह-तरह की खरी-खोटी बातें सुनाता हुआा 
अपने सिद्धान्तों का समर्थन करता है। अद्वतवादी को अनेकता का 
अस्तित्व श्राश्चयंकर-सा प्रतीत होता है, फलतः वह श्रनेकता के 
अहिष्करण को ही श्रेयस्कर समझता हुआ इस बात की घोषणा कर 
देता है कि इस निखिल विद्व से एक ही मूल सत्ता विद्यमान है; 
वही नाना रूपो में प्रतिभात हो रही है--एकमेवाद्वितीयम्‌ !* 
इस एक्त्व का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अनेकत्व की उत्पत्ति 
अज्ञान से है--माया से है! अ्रनेकत्व का कहीं कोई शअ्रस्तित्व ही 
नहीं है। वही एक सत्‌ चित्‌ आलानंद-ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है! उसके 
अतिरिक्त हमे जो कुछ दिखलाई दे रहा है, सब भ्रम है--अज्ञात 
है ! दूसरा दाशंनिक मूछो पर ताव देता हुआ आता है और कहता 
है-- यह [सब तुम्हारा पागलपन है! यदि ब्रह्म एक है तो उसमें 
अनेकता उत्पन्न करनवाला यह अज्ञान कहाँ से आ गया! तुस 
मूर्ख, हो ! ईववर एक है। उसी ने सारे जगत्‌ की रचना की है, 
जैसे कुम्भकार मृत्तिका के पात्रों की रचना करता है। मृत्तिका के 
पात्रों की रचना के लिए जिस प्रकार कुम्भभार और मृत्तिका को 
झ्रावइंस्कता है, उसी प्रकार इस ससार की रचना के लिये 
ईइबर और प्रकृति दोनो को सानना आवश्यक है !” तीसरा 
दाशतिक आता है और वह कुछ और ही बातें कहता है! इनके 
रुद्धान्तो का वेभिन्‍न्य आइचयेक्र नहीं; आइचर्य तो इस बात पर 
"ता है कि ये लोग विदव के उन्त चित्रों को जो इनके मस्तिष्क 
में शित्रित हुए है, अन्य व्यक्तियों पर लादने के लिए इतने उतादले 
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क्यो रहते हें। दाशनिको मे तो उतनी नही, लेकिन धासिक 
नेताश्रो में तो यह प्रवत्ति अत्यधिक उम्र रूप में दिखलायी देती है । 
प्रन्य धर्मावलम्बियो को अ्रपने धर्म में दीक्षित करने के लिये इन 
लोगो में रक्तपात करते हुए भी संकोच नहीं किया है। अपने- 
अपने धर्मोद्भावको के मस्तिष्क के विश्व-चित्रो को इन लोगो ने 
दुनिया के अन्य मनुष्यों में बलपूर्वक अ्रकित करने का बहुत ही 
उन्मादपुर्ण प्रयास किया है। हिन्दू हिन्दू धर्म के अतिरिक्त दुनिया 
के समस्त धर्मों को निरर्थक समझता है, मुसलमान हजरत मुहम्मद 
द्वारा प्रचारित सिद्धान्तों को छोड़र और कुछ भो सानने को 
तेयार नहीं। क्रिश्चिपन बाइबिल के सत्य को ही सत्य समझता है ! 
ये विभेद--यें विचित्रताएँ ही इनके सिद्धान्तों की निस्सारता पर 
प्रकाश डालती हें । 

धर्म के सम्बन्ध में हमें विशेष विचार करने को श्रावश्यकता नहीं 
है । आवश्यकता रही होती, किन्तु इसकी शाखाओ्रो के वत्तेमान 
रूप इतने कुत्सित हो गये हे कि उनसे हमें अभ्रपतती राह में किसी 
प्रकार का आलोक नही प्राप्त हो सकता । वेसे विज्ञान, दर्शन की 
अ्रपेक्षा धर्म का महत्व अपने स्थान में कम नही रहा होता, लेकिन 
इसके अनुयायोवर्ग ने ही इसको एक खोखला रूप प्रदान कर 
दिया है। ईइवर को महत्ता का गृण-कीत्तंन धर्मानुधायी अपनी 
प्रार्थना में श्रवद्य करते हे, लेकिन यन्त्रतुल्य । उसके अपरिसीम 
श्रनवद्य स्वरूप को अनुभूति वेज्ञानिक को धासिक की श्रपेक्षा कहीं 
अधिक होती है। ८८९ फ्रण70 के लेखक ने एक स्थान 
पर ठीक ही लिखा है कि 76 ३066० ०७ 6060 ४७8 
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दर्शत और विज्ञान ये दोनो धर्म के वत्तेमान स्वरूपो से आगे 
बढ़े हुए हे, लेकिन फिर भी इनसे इतनी क्षमता नहीं कि ये 
जीवन-यात्री को उस स्थान तक पहुँचा सके, जहाँ पहुँचने पर 
अन्धकार प्रकाश हो जाता है, तम और अज्ञान की सेघमाला हृदयाकाश 
से दूर हो जाती है। 

तब फिर सत्य को जानने का क्‍या उपाय है ? कंसे हम इस 
भीषण तिमिरावृत यासिनी से अपने ऋन्‍दन सय अन्तरतस को 
ज्योति की पावन किरणों से आ्राइवस्त कर सकेगे ! चारो श्लोर से 
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तो प्रख्धर निराशा का ही म्मंभंदी प्रहार सत्यान्वेषी के प्राणो पर 
होता है । 


ऐसी श्रवस्था में क्या हम यही मान लें कि सत्य का ज्ञान हमें 
कदापि नहीं हो सकता। हम चिरकाल तक इसी प्रकार नाना- 
विध दुःखो से आहत होते हुए इस तृष्णा के मरुप्रदेश में चोत्कार 
करते फिरेगें--हमारे प्राणों के इस अ्रद्धंविकसित शतदल पर यो 
ही निरन्तर करकापात होता रहेगा और न तो वह शअ्रपने अ्रस्तित्व 
को ही अन्त्लोत कर पायेगा और न स्वच्छन्द समोरण को अपने 
सोरभ-दान से विह्लल करता हुआ सधुपकुमारियों का गृजन गान 
ही सुन सकेगा ! 


समानव-जाति ने अपने समुझूब-काल से लेकर अ्रबतक सत्य को 
जानने के जितने भो प्रयथास किये हे, वे सब के सब तो इस 
हाहाकार भरे प्रत्नर निराशावाद का ही समर्थन करते हें। इतने 
वित्ञारक इस ग्रह पर हुए। कपिल हुए, कणाद हुए, पतञ्जलि 
हुए, शकर हुए। प्लेटो हुए, अरस्तु हुए। इतने पेगस्बर और 
फरिदता आये। मुहस्भद आये, क्राइस्ल आए। बुद्ध आये और 
भी न जाने कौन-कौन आये। लेकिन कोई भो तो मानवजाति के 
पथ के इस भीषण भयावह श्रन्धकार को चीरकर उन किरणों को 
नही ला सका, जिनके अभाव ने मानवजाति के जीवन पथ में इतना 
इतना रोदन-कन्दन बिखेर रखा है--इतने इतने नारकीय चीत्कारों 
से भरे हुए जीवनों को सृष्टि कर रखी है! 

सहस्नाब्दियों की इस कठोर, तपस्थामय साधना के उपरान्त 
सानव-जाति श्राज चाहे जितना भी ज्ञान अजित करने का सिथ्या- 
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भिसान प्रदर्शित करे--अ्रपन पुस्तकालयों में पुराचीन और अ्र्वाचीन, 
ग्राच्य और पादचात्य दा्दनिको और वेज्ञानिको एवं धार्मिक नेताश्रों 
की स्थलकाय पुस्तको को देख-देखकर अपने को जितना भी भिथ्या 
गौरव प्रदान करे, उसने वास्तव में केवल दो ही बातों का ज्ञान 
सहस्नाब्दियो के इस पुष्कल प्रयास के उपरान्त प्राप्त किया है। 
एक तो यह कि जीवन में सुखो की प्राप्तिकामना को लेकर भटकने 
का कार्य बसा ही है जेसा विस्तृत बालुकाराशि में पिपासाकुल मृग 
का दूरवर्तों नीराभास के पीछे दौड़ने का कार्य होता है। न उस 
हतभाग्य मृग को जल की प्राप्ति होती है, न उसके तृबादग्ध शरोर 
में नूतन शक्ति का संचार हो पाता है और नजीवन पथिक को सुखो की 
प्राप्ति हो पाती है ! बह सुख-सम्प्राप्ति को चेष्टाश्रों में सारी की सारी 
आयु क्यो न बरबाद कर दे ! सुख उसे नहीं मिलेगा--नहीं मिलेगा ! 
कोई अ्भागा धनाजंन करके सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है-- 
कोई यद्यार्जत करके । कोई विद्याध्यन करके जीवन के दु खो को भुदुल, 
सनोहर सुखो के रूप में परिणत करना चाहता है तो कोई किसी श्रन्य 
उपाय से । धनाजंन करके सुखो को आमन्त्रित करने का प्रयास करने 
वाले व्यक्तियों की सख्या का हो इस दुनिय में आधिक्य है। 
लेकिन चिराग लेकर ढूंढने पर भी सुखी व्यक्ति नहीं मिल 
पाते । कोटअधीश के पास जाइए और उसकी मानसिक अव- 
सस्‍्थाओ का अ्रध्ययल कीजिए । न जाने कितनी-कितनी दाहक, घातक 
चिन्ताओ से उस अभागे के मसन-प्राण विदीर्ण होते रहते हे! 
नरक से निर्वासित दुश्चिन्ताएँ ही उसके मानस को अपनी घणित 
ऋ्रीड़ास्थली नहीं बनाती, शारीरिक क्लेशों से भी धनपतियों का जीवन 
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झ्रधिकतर विपन्न रहा करता है। इस दुनिया के बहुत कम धनाधीश 
ऐसे होगे जो शारीरिक स्वास्थ्य का समुचित उपभोग कर पाते हो 

जो यहास्वी हें--जनता के प्रशंसाभाजन बनने की प्रच्चेष्टाओं 
में जिन्होंने श्रपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है, उनसे जाकर पृछिये 
कि कितने सुखो है वे ! श्ञायद सुखात्मक अनुभूतियों राह 
भूलकर भी उनके पास नहीं आती होगी ! 

विद्वानों की जो अवस्था है, वह भी सर्वविदित है। पारस्परिक 
ईर्ष्या-देष से इनके पाथिव अस्तित्व की जो हालत होती रहती है, वह शायद 
रोरव के अधिवासियों को भी संत्रस्त कर डाले ! जो व्यक्ति यह सोचता 
है कि बिता सुख-शान्ति को जननों है, वह भीषण भ्रम में है। 

श्र सबसे बढकर करुणाजनक बात तो यह है कि सनुष्य 
जब तक किसी वस्तु के श्रभाव से पीडित रहता है तभी तक उसका 
अ्रस्तित्व कतिपय सुख की किरणे उसके दु ख-तिमिर जालपर फेंकता 
रहता है। प्राप्ति के उपरान्त उन नन्‍ही-नन्‍ही तुच्छ किरणों का भी 
आ्रागसन असम्भव-सा हो जाता है। 

जीवन का यह कुत्सित, घणित रूप--हु'खो का यह सावेदेशिक 
ग्राधिक्षय और सत्य को जानने की यह जो श्रसामर्थ्य है, यही हमें श्रपनी 
दुनियाँ को वास्तविकता को जानने में सहायता प्रदान कर सकतो है ! 

लेकिन इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पहले हम 
उस ज्ञान से लाभ उठा ले, जो वेज्ञानिक तपस्या ने हमें प्रदान 
किया है और जिसने हमे उस विश्व से परिचित कराया है, जिससे 
हमारा यह झ्रावास-स्थल सर्वथा नगण्य अस्तित्व रखता है। 


कर 5 
दिन के मायामय आलोक की अपेक्षा सत्यान्वेषी के लिए रजनीः 


की नीरव घड़ियाँ श्रधिक उपयुक्त होती है । स'रे के सारे विद्व से 
वियुक्त तो [हम हे ही--दिन की आलोक-धारा हमें उसके एक अ्रश 
के दर्शन ग्रे भी वचित कर देती है। 


रात्रि की तिमिराकोर्ण घड़ियो में श्रन्तरिक्ष-पथ में दिखलाई 
देनेवालें तारक सह्ल्राब्दायो से मानव मस्तिष्क को चिन्तन की 
अभिनव सामग्रियों प्रदान करते आये हैँ । अपनी-अपनी आ्रावश्यकताश्रो 
एवं अपनी-अपनी वेयक्तिक आकांक्षाओ श्र सस्‍्कारो के अनुसार 
विभिन्न मस्तिष्को ने इन्हे विभिन्न रूपो में देखा है। उन समस्त 
दर्शतो के स्वरूप विज्ञान, कविता और धर्म की शाखा-प्रशाखाशो के 
श्रन्तगत झा जाते है । 

अधिकाश धर्मोद्भावको ने आकाश के इन तारको के सम्बन्ध 
में यही भावना अपने अनुयायिवर्ग में प्रचारित की है कि जगन्नियंतः ने 
सनुष्यो के निद्रा-कालको श्युद्धारित करने के लिए श्रन्तरिक्ष-पथ को 
तारको से भूषित किया है। इस वसुन्धरा से व्यतिरिक्त इन तारकों 
के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं । में यह नहीं कहता कि यह भावना 
संसार के प्रत्येक भाग में निवास करने वाले धर्मो में उपलब्ध होती 
है, लेकिन इतना अ्रवध्य है कि बौद्धिकता पर आधारित धर्मों को 
छोड़कर अधिकाश धर्म ऐसी ही भावनाओ्रो से अनुप्राणित एवं सम्बंधित 


है। 
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कवि सौंन्दर्य का उपासक होता है, यह निविवाद है। जो 
सौन्दर्य का उपासक नहीं, वह कवि नहीं। सौन्दर्य की श्रनु वति 
एवं सौन्दय्ये-दशेन को शक्ति जिसमें अत्यधिक होती है और जो 
अपने कृतित्व से इस सौन्दर्य को ज्योत्स्ता प्रतिच्छायित कर सकता 
है, वह महाकवि है। विश्व के इस एक अरश को लेकर--श्राकाश 
से बिखरे हुए तारको के रूप में दिखलायी देने वाले इस एक श्रद्ञ 
को लेकर कवियों ने अनेकानेक प्रकार की भावनाश्रों से अपनी कवित 
का श्यृंगार किया है। किसी को प्रियतम के देश की ओर जाने वाल 
तिमिराकीर्ण पथ में ये दीपको के रूप में दिखलायी दिये हे तो किसी 
के द्वार, किसी के पथ में बिखरे गये कुसुमो के रूप में । धामिक के 


दशन में छतज्ञता और श्रद्धा का आधिकक्‍य है, कवियों में विरह- 
व्यथित प्रणय का। 


लेकिन हस अपनी वत्तंमान ज्ञानेन्द्रियों से अ्रपनं संसार को 
जिस रूप में देख रहे हे, उस रूप सें यदि हम विदव को देखे, तो 
बहू कसा मालूम होगा, इसका उत्तर विज्ञान के अतिरिक्त और 
कोई नहीं दे सकता । सौभाग्यवश दूरवीक्षण यन्त्र के श्राविष्करण 
टारा वत्तेमान युग के ज्योतिविज्ञानवेत्ता प्रति वर्ष श्रपने ज्ञान का 
प्रसार करते चले ४ रहे हु और यदि उनकी प्रगति का यही स्वरूप 
रहा तो ज्ञीक्र विदव का एक प्रशसनीय चित्र जनता के सम्मुज्ञ आा 
जायगा । वत्तमान चित्र केवल अस्पष्ट ही नहीं है, वह सदयो 
से भी आक्रान्त है, फलतः उसको लेकर निदचयों का बीजारोपण 
नहीं हो सकता। फिर तो, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि सानवजाति 
के शक्तिश,ली मस्तिष्को ने जो प्रयास किया है, वह महत्वपूर्ण है । 
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वर्तेम.न ज्योति'वन्न।नवेत्ता जहां तक पहुँच सके है, वहाँ तक 
भारत, चीन, यूनान, सिश्र और बेबिलोनिया के प्राचीन श्रविवासी 
पउँच पाये थे या नहीं, यह विषय विवादास्पद है। सभ्यताओ के 
सम्बन्ध में हमारा जो भी ज्ञान है, वह या तो वहाँ की अ्रवशिष्ट 
पुस्तकों पर आधारित है या फिर वहाँ के भग्नावशेषों पर। 
भग्नावशेषो से किसी भी सभ्यता का चित्र मस्तिष्क में श्रच्छी तरह 
चित्रित नहीं हो सकता। पुस्तके उनके स्वरूप-परिज्ञान के लिये 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें इतनी कम पुस्तके 
उपलब्ध हे कि उनसे भी कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिल पाती । 
हमे उन विदिष्ठ सभ्यताओ्रो की एक झलक शअ्रवदय मिल जाती है। 
अबौद्धितता पर आधारित धर्मों के प्रचार की दुर्दान्त आकाक्षाओ्ो 
से अनुप्राणित होकर जिन व्यक्तियों ने तत्कालीन विज्ञाल पुस्तकालयों 
को जलाया है, उनके हारा मानव-जाति को हानि हुई है, उसकी 
पूति सहस्नो वर्षो में भी शायद ही हो सके । फिर भी मे समझता 
हैँ कि उनलोगों का ज्ञात उपेक्षणीय नहीं था। भारत के अ्रतोतकालोन 
संस्कृत-काव्यो एवं दार्शनिक ग्रन्थों से इसकी यथार्थ पुष्टि होती 
है । वे अपने सौरमण्डल के ग्रहों से ही नही, अ्रपितु श्रन्य सौर- 
मण्डलो के ग्रहों से भी परिचित थे और हो सकता है, उनसे उनका 
महत्वपूर्ण सम्बन्ध भो रहा हो। उन शअ्रतीतकालीन ज्ञान की पहुँच 
से हम बहुत दूर चले आये हे, अतएवं विश्व के वत्तंसान स्वरूप के 
परिज्ञान के लिए वत्तंमान युग के निरीक्षण, परीक्षण एवं अनुमान के 
अ्रतिरिक्त अश्रन्य उपाय बुद्धिसंगत नही प्रतीत होते । दूरवीक्षण यन्त्र 
की सहायता से ज्योतिविज्ञानवेत्ताओं ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, 
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वह महत्वपूर्ण है श्रौर हमें उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिये । 

सबके पहले हमारा ध्यान सूर्य की ओर आाक्ृष्ट होता है। 
इसी से हमारे वत्तंमान वासस्थल का समुझ्धव हुआ है--यही हमें 
प्रकाश प्रदान करता है--इसी को किरणे इस ग्रह को रंग-बिरगे 
परिधान पहनाती हे। जिस सौरमण्डल के हम अधिवासी हे, सूर्य 
उसका सर्वेस्व है। अश्रतएव आधुनिक विज्ञान ने सूर्य के सम्बन्ध में 
जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसपर प्रकाश डालना श्रत्यावश्यक है। 

सूर्य के ऊपरी पृष्ठ का तापमान ६,०० सेंटीग्रेड करीब के 
है । ६,००० सेटीग्रेड की जो असह्य गर्मो है, उसकी कल्पना 
सब नहीं कर सकते । लेकिन यह तो सूर्य के ऊपरी पृष्ठ का ताप- 
मान है, उसके भोतर की गर्मी इससे कही अधिक है क्योकि प्रकाश 
श्रौर ताप-ये दोनो ही निरन्तर सभी दिशाओ्रो में सु्यें के ऊपरी 
पृष्ठ से विकीर्ण हो रहे हे। सूर्य के केन्द्र में जो भीषण उत्ताप 
है, उसकी कल्पना इसी से की जा सकती है कि एक साधारण 
पैसे को सूर्य के केन्द्रवर्ती तापमापक से उष्ण करे तो इसकी गर्मो सहस्रो 
मील दूरी तक की समस्त जीवित चीजो को जला कर खाक कर 
देगी ! इससे अनुमान होता है कि सूर्य वाष्पमय है, क्योकि इतना 
अधिक उत्ताप पाकर कम से कम इस पृथ्वी पर तो कोई भो सघन 
या तरल रूप में नहीं रह सकता--उसे बाष्प के रूप में परिवर्तित 
होना ही पड़ेगा। सूर्य तक पहुँच कर किसी ने देखा तो नही है 
कि सूर्य वाष्पणय है या उसका और कोई दूसरा स्वरूप, लेकिन 
जब हसन यह मान लिया है कि सूर्य के समस्त ग्रहों की उत्पत्ति 
हुई है, तब एक ही नियस-पाश से सब को बॉधना अयौक्तिक नहीं 
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प्रतीत होता । सूर्य वाष्प का एक महान ग्लोब है और इसके 
सध्य सें जो वाष्प है, वह तो शअ्रत्यन्त सक्ृचित होगा, क्योकि उन्हें 
करीब-करीब पचास हजार मील ऊँचे वाष्प-ससमह को आधारित 
रखना पड़ता है। फिर भी सूर्य के तापमान की अ्रधिकता के कारण 
वाष्प की न्यूनता से कोई व्यतिरेक नहीं हो पाता । हाँ, यदि 
सुर्य का तापमान इतना अधिक नहीं रहता तो सूर्य में इससे कहीं 
अधिक वाष्प रहा होता और इस समय से कही अधिक भार सूर्य 
का रहा होता। 

सूर्य के केन्द्र से सूर्य के ऊपरी पृष्ठ से कही अ्रधिक प्रकाश है, 
क्योकि इसका उत्ताप ऊपरी पृष्ठ से अधिक है। प्रकाश जब किसी 
पदार्थे के सम्पक से शआ्राता है तो एक प्रकार का दबाव उस पदार्थ 
पर पड़ता है । साधारण प्रकाश द्वारा जो दबाव पडता है, 
वह बहुत ही कम होता है। प्रकाश जितना ही अ्रधिक होगा, 
दबाव भी उतना हो अधिक होगा । सूर्य का केन्द्र अत्यधिक प्रकाश- 
सय है, भ्रतएव उस प्रकाश का दबाव भी श्रत्यधिक होना चाहिये। 
साथ ही जिस प्रकार से हम प्रतिदिन परिचित होते रहते हे-- 
जो प्रकाश तिमिर-पीड़ित वसुन्धरा, को इवेत परिधान पहनाकर 
संध्या. के श्रागसन की प्रतीक्षा किया करता है, उसकी लहरो की 
लम्बाई में और सूर्य के केन्द्रवर्तो प्रकाश की लहरो की लस्बाई में 
बहुत शअ्रन्तर है। 

सूर्थ से यह जो निरन्तर प्रकाश विकोरित हो रहा है, उससे 
उसका वजन भी कसम होता चला जा रहा है। प्रकाश--विकीरण 
दक्ति का ही एक स्वरूप है--भार-सयुकत | |इसो कारण जिस 
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पदार्थ के सम्पर्क में यह झ्राता है, उसपर दबाव पड़ता है। विश्व 
का कोई भी पदार्थ क्यो न हो, यदि वह प्रकाह निक्षिप्त कर रहा 
हैं तो उसको शक्ति और वजन दोनो हो कम होते जा रहे हे। 
वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि सूर्य प्रत्येक मिनट में ३००,- 
०००,००० २८ मन कम होता चला जा रहा है--प्रकाश-निक्षेपण 
के कारण। और यह कार्य सहस्नाब्दियो से नही, करोड़ों वर्षों से 
चला आ रहा है। लेकिन फिर भी उसमें कोई उल्लेखनीय परिवतंन 
नही हो पाया है, इसीसे कल्पना को जा सकती है कि प्रतिदिन 
प्रभात में विहगों को कूजन की अभिनव प्रेरणा प्रदान करने वाला-- 
नेश तिमिर में पथहारा होकर ऋन्‍दन करने वाले जीवन-यात्रियो को 
श्राइवस्त करने वाला--सरसी के सुकुमार शतदलों को करके प्रहसित 
शिलीसुखो को ग्जझुजन-तत्पर करने वाला यह ज्योतिर्मंय देवता कितना 
महान्‌ है--आकार में कितना बडा है । 


प्रकाश-निक्षेपण के कारण प्रति सिनट ३००,०००,००० )८ रद 
सन कस होते चले जाने पर भी सूर्य में कोई महत्वपूर्ण परिवतेन 
नहीं हो पाया है, इसका सबसे सरल प्रमाण यह है कि यदि इस 
गति से निरन्तर सूर्य श्रपने उत्ताप से विमक्‍त होता चला जा रहा है 
तो आज से कुछ लाख वर्ष पहले वह आज की श्रपेक्षा अत्यधिक उष्ण 
रहा होता। ऐसी अवस्था में इस ग्रह पर जीवन-विकास सर्वेथा 
अ्रसभव हो गया होता, क्योकि तब यह ग्रह जीवन धारण करने 
योग्य शीतलता तक नही पहुँच पाता। अ्रतएव यह मानना पड़ता 
है कि विगत कई लाख वर्षों में इस ग्रह के तापसान सें कोई 
खाइचर्यजनक परिवर्तन नहीं हुआ है। 
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वैज्ञानिकों ने प्रकाद-विकीरण द्वारा भार-लाघव की इस 
क्रिया से सूर्ये की आयु के निर्धारण का भी बंद्धिमत्तापूर्ण प्रयास 
किया है। तारे वजन में करीब-करीब मिलते-जुलते से हे। आकार 
प्रकार में महान्‌ प्रभेंद होते हुए भी उनके वजन में श्रधिक प्रभेद 
नहीं है। निरीक्षण से पता चलता है कि सबसे भ्रधिक वजन वाला 
तारा सूर्थे के वजन से एक सौ गना से अभ्रधिक नहीं है। सूर्य का 


इस समय जो वजन है, उसको एक सौ से गुणित कर देने पर जो 
वजन निकलता है, उससे अधिक वजन सूर्य का कदापि नहीं रहा 


होगा । यह हमें विदित है ही कि सूर्य प्रत्येक मिनट में ३००,- 
०००,००० ८२८ भन वजन खोता जा रहा है। इस झ्ाधार पर 
गणितज्ञों ने सूर्थे की जो आयु निर्धारित की है, वह है १३०० खरब 
वर्ष । लेंकित इस आयु का निर्धारण इसी भित्ति पर किया गया है 
कि जिस गति से सुर्ये इस समय प्रकाश निश्षिप्त कर रहा है श्रोर 
अ्रपने भार को कम करता जा रहा है, उसी गति से पहले भी 
करता रहा था। लेकिन यह विश्वसनीय नही प्रतीत होता । 
झारस्भिक अ्रवस्था में सूर्य के प्रकाश-निक्षेयण की गति आज की 
श्रपेक्षा कहीं अधिक तोन्न रही होगी। ऐसी श्रवस्था सें सूर्य को 
५० खरब वर्षो से अधिक श्रायु का नहीं होना चाहिये । 

आलोक एवं उत्ताप के चरमाधिक्य के कारण सूर्थ में विस्मथकर 
अस्थिरता होगी ! वहा का प्रत्येक पदार्थ एक महाभयानक चंचलता 
से आक्रान्त होगा ! इतना ही नहीं, सूर्य में अनेकानेक ज्वालामुखीय 
रकक्‍्तवर्णं लहुर निरन्तर उत्यित होतो रहती है--लाखो मील ऊँची ! 


इनकी गति भी सासान्य नहीं होती । एक मिनिट सें सहल्ो सोल 
भर 
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तक ऊपर उठ जाया करती है। उत्थानकाल और पतनकाल में 
इनका स्वरूप एक-सा ही रहता है, यह आवश्यक नहीं है ! विविध 
रूपधारिणी होकर ये ज्वालामयी, भीमकाय, रक्‍तवर्ण लहरे निपतित 
होती हे । सन्‌ १६१६ के ग्रहण सें एक ऐसी ही महान्‌ ज्वालामयो 
लहर का कैमरा--चित्र लिया गया था, जो इतनों लबी थी कि 
सर जेम्स जीस ने उसे एक ऐसे पशु की उपसा दी, जो हमारे 
इस निवासस्थान को--नानाविधि महादेशो एवं राष्ट्रो मे विभकत 
इस नन्‍हे-से ग्रह को एक दवा की नन्‍हीं-लो गोली के समान 
निगल जा सके ! सूर्यास्त हो जाने के कारण इस विस्मथकर ज्वाला- 
तरंग के अन्य दृष्यों से वेज्ञानिक परिचित नहों हो सके, किन्तु 
इतना वे जान गये थे कि सूर्य के स्तर से ४७५,००० सील ऊपर 
तक वह रक्‍ताकत लहर उछलो थी! 

सूर्य के इस विज्ञानसस्मत वर्णन को आप प्रातःकाल की उल्लास- 
सयी घड़ियो में पढे या सन्ध्या की धुँधली, निराशामयी घडियो में । 
तभी आप यह जान सकेंगे कि प्राची-गगन को स्वाणिस केसर से 
भरता हुआ अपनी कनक-किरणो से प्रिय-श्रालि ड्रन-मोहित तरुणियों 
के कपोलों का स्पशें करने वाला और नोलिमावृत आकाद्य-पथ में 
दिन भर चल कर पश्चिमी पर्वत श्रेणियों के उस पार किसी के 
तम-इयामल वेइस-द्वार पर जाकर मूच्छित हो जाने वाला यह ज्योति- 
सेय देवता किस रूप का है! एक बार उसकी ओर देखिये। 
फिर कल्पना कीजिये कि वहाँ किस प्रकार कौ भीसकाय ज्वाला- 
तरंगें उत्यित श्लौर पतित हो रही होगी--कितनी श्रस्थिरता, कितनी 
चंचलता बहाँ के कण-कण में छायो होगी ! 
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सूर्थे में यत्र-तत्र जो धब्बे दिखलायी देते हे, वे भी अविस्मय- 
कर नहीं हे! यदि श्राप को वह शक्त प्राप्त हो जाय कि 
किसी प्रकार का भी तापसान या वातावरण विपयंय आपके 
शरीर का कोई अनिष्ट नहीं कर सके तो आप इन धब्बों को 
वास्तविकता देखकर भयातिरेक से विह्लल हो उठेंगे ! थे धब्बे 
वे खाइयाँ हे जिनमें हमारी पृथ्वी 'आसानी से समा जा सकती है! 

सुर्य के बाद हमारे नंत्रो को अन्‍्तरिक्ष-पथ में सर्वाधिक आक- 
षित करता है वह राकेश, जिसकी मदिरामयी ज्योत्स्ता पृणिसा- 
निशीथ में हमारे प्राणो को न जाने किस चिरवियुक्त जीवन-साथी 
के श्री-चरणो की स्मृति से विद्धचल कर डालती है! 


कलाकार ने समस्त देशों में समस्त युगो में इस ज्योत्स्ना-दानी 
चन्द्रमा से प्रेरणाएँ प्राप्त की हे। न जाने कंसी तो इसकी इवेतघन- 
चुम्बित सुषमा सन-प्राण को एक अभिनव मोह-जाल में बद्ध-सा 
कर डालती हे और एक विचित्र भोवोन्मादना-सी मस्तिष्क की 
शिराह्रो को श्रभिभूत कर डालती है। मे औरो की बात नहीं 
कहता, मेरा तो यह व्यक्तिगत अ्रनुभव है कि चन्द्रिका-रनात निशाएँ 
पार्थिव चिन्ताश्रो को दूर करके दूरवतों स्वप्नो को भ्रवतरित कराने 
में अनुपम हुँ । 

निरन्तर घटते-बढ़ते रहने वाले इस आकाशबिहारी के सस्बन्ध 
में भी वैज्ञानिक युग के पहले पर्याप्त कल्पनाएँ की जा चुकी हे। 
लेकिन हमें तो वेज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किये गये ज्ञान पर ही 
भरोसा करना है । 


वैज्ञानिक पद्धति से चन्द्रमा के सम्बन्ध में जो ज्ञान प्राप्त हुआ 
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है, वह चन्द्रमा का महत्व हमारी आ्ॉँखो में बढ़ाता नहीं, घटाता 
ही है! इसे कवि को कल्पना चाहे जिस श्रनिन्द्य सुन्दर रूप में 
देखे--विरह-संंतप्त प्राणी इसकी मदिरासयी किरणो से चाहे जितना 
शादवासन प्राप्त करे,--रजत-मेघो में छिप-छिपकर निकल-निकल 
पड़ने वाली इसकी छवि से कलाकार चाहे जितना विमोहित हो 
ले, विज्ञान इसे मृत ग्रह के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता । 
दृरवीक्षण यंत्रो से एवं वेज्ञानिक तकं-पद्धति से चन्द्रमा सें किसी 
प्रकार के जीवन की अ्रवस्थिति श्रस्वीकृत हो गयी है। वातावरण 
झौर जल--इन दोनो का वहाँ एकान्तिक भ्रभाव है। श्रोर इनके 
अ्रभाव में वहॉ उस जीवन की स्थिति कंसे हो सकती है, जो हमें 
इस धरित्री पर दिखलायी देता है। 

विज्ञान चन्द्रमा को उन ज्वालामुखियों से भरा हुआ सानता 
है जो श्रब मृत्यु द्वारा श्रालिज्धित हो चुके हे। ये प्रशान्त ज्वाला- 
गिरि छोटे-छोटे नहीं हें। काफो बड़े है। पृथ्वी की पर्वेतश्रेणियो 
में लाखो वर्षों तक निरन्तर हिस, वर्षा, वायु प्रभृति का श्राक्मण 
सहते रहने के कारण काफी परिवत्तेन हुए हे, किन्तु चन्द्रमा में जो 
पवंतश्रेणियाँ दृष्टिगत होती हे, वे बसी ही हे, जेंसी श्राज से कुछ 
लाख वर्ष पहले थी। 

चन्द्रलोक की गिरिश्रेणियो के सम्बन्ध में ज्योतिविज्ञानवेत्ताशरो 
ने सन्तोषप्रद ज्ञान प्राप्त किया है। उनकी लंबाई और ऊँचाई 
प्रभूति से अभिज्न होने के साथ ही उन्होंने विभिन्न पर्वतो के विभिन्न 
नाम भी रख दिये हे। चनल्रलोक के ऊँचे पर्वत का नाम (०००६ 
सिपप्रह्ठ)६५७ रखा गया है। यह करीब १९००० फीढ ऊँचा है। 
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१५००० से कुछ ऊपर की ऊँचाई वाले दो अन्य पर्वतो का नास 
१४०००४ ०097 और ४०००४ 58790]2ए रखा गया है। एक 
३००० शिखरो वालो और ४५० मील लस्बी पर्वतमाला भो चन्दर- 
लोक में है, जिसका नाम 4]0277777725 रखा गया है । 

चन्द्रलोक का जो भाग एक बार सूर्याभिमुत हो जाता है, 
वह फिर चौदह दिनों तक सूर्य-किरणो से तप्त होता रहता है। 
परिणाम यह होता है कि उस भाग में श्रत्यधिक उत्ताप छा जाता है। 
इस पृथ्वी के किसी भी भाग में उतनी गर्मी नहीं पड़ती । 
साथ ही, वह भाग जो इतनी अवधितक सूर्य-किरणो से अस्पुष्ट 
रहता है, अत्यधिक शोतल रहता है ! 

चन्द्रलोक का निर्माण किन पदार्थों से हुआ है, इस सम्बन्ध में 
एक पादचात्य वेज्ञानिक ने नई-नई बातों का पता लगाया है। 
उसके कथनानुसार चन्द्रनलोक का ऊपरी स्तर ज्वालामुखियो को राख 
से भरा पडा है। उसके इस कहने का आ्राधार बहुत हो सशक्त 
है, अ्रतः इसे मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
यह तो निविवाद है कि चन्द्रलोक से जो आलोक हमारे ग्रह तक 
ग्राता है, वह चन्द्रलोक का अपना नही है। सूर्य का प्रकाश ही 
चन्द्रलोक से श्ालिद्धित होकर नशीली चॉदनी बनकर हमारी दुनिया 
में श्राता है। उस वेज्ञानिक ने नानाविधि पदार्थों से रिफ्लेक्ट किये 
हुए सुर्यालोक में और चन्द्रतण आलोक में कोई साम्य नहीं पाया । 
लेकिन ज्वालामुखियो की राख से रिपलेक्ट सुर्यालोक और चन्द्रगत 
आलोक को परीक्षा करने पर कोई भेद दोनो में नहीं मालूम हुआ । 

सर जेम्स जींस ने भी चन्धलोक के ऊपरी पृष्ठ को राख से ढेंका 
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हुआ ही भाना है। सूर्थ की किरणो के निरन्तर चौदह दिनों तक 
चन्द्रलोक पर पड़ते रहने पर एक भाग में काफी गर्मो हो जाती है 
इसमें कोई सन्देह नही, किन्तु वह गर्मो केवल ऊपरी भाग में ही 
रहती है। धरातल के एक इच नोचे हिमानीकी-सी ही शीतलता होनी' 
चाहिय क्योंकि राख ताप-सञचरण को सशक्त अवरोधिका है। 

चद्धलोक में इस समय वातावरण का अ्रभाव है, इसमें कोई 
समदेह नहों। किसु एक सम्व ऐता रहा होगा, जब उसमे वाता- 
वरण को स्थिति रही होगी। किन्तु वातावरण के रहने पर भी 
जोवन के चिह्न वहाँ शायद हो दिखलायो पड़े हो । इसके कई कारण 
हूं, जितमें प्राधान्य उन भयानक ज्वालाम्‌सियों का है । 

जोवत का जो स्वर हमें इस ग्रह पर दिखललायी दे रहा है, 
वह चद्रलोक में नहीं है--हो भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ 
उन वध्तुप्रो का ऐक्ान्तिक श्रभाव है, जो हमलोगों के अ्रस्तित्व के 
लिए अनिव्रार्थ है। किस्तु केवल इप्तीलिए उत समस्त लोकों को, 
जहाँ जलवायु प्रभृति के चिह्न नहीं दिखलायी देते, भीषण ओर 
निश्ीय-तोरव मरुस्थली को उपमा देना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत 
होता । कुल &२ तत्त्वों नें मिलकर जिम प्रकार इस वेचित्रय 
मय विश्व की रचना कर डाली है, जिसमें इतनो विराट विभिन्नताएँ 
दृष्टिगत होती है, उसी प्रकार क्या इस विराट विद्वव में जीवन के 
स्वरूपो में पर्याप्त विभिन्नताएँ नहीं हो सकती हे? 

हमारे वत्तमान जीवत का जो स्वरूप है, उसमे जलवायु 
प्रभूति की आवदयकता अनिवार्य है, किन्तु जीवन के अन्य स्वरूपो को भी 
इन पदार्थों की ही भ्रावश्यकता हो, यह केसे माना जा सकता है ? 
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श्रब हमारी दृष्टि के सामने सारा का सारा तारांकित नीलाकाश 
है। जसे शर्वरी का इ्यामाञ्चल हो हीरक-कण से जदित, या 
किसी विप्रयोगिनों के भ्रण-कण जो प्रिय-पथ में गिरने पर उसको 
सौन्दये-ज्योत्स्ना से द्योतित हो रहे हो! या किसी पथहारा यात्री 
को आदइवस्त करने के लिए किसी के हारा जलाये गये विश्वृंखलित दीपक ! 

सचमुच, अन्तरिक्ष के तारकों को देख प्राणों में न जाने 
कहाँ से रस का स्रोतसा उसड आता है । कल्पना-विहुग 
निद्रा त्याग कर दूर देश को ओर उड्जीन होने के लिए मचल उठता 
है। टूटते हुए तारो ने तो अनेक कवियों द्वारा अश्वुसिक्‍्त कविताएँ 
भी लिखायी हे । 

इन तारो को ध्यानपूर्वक देखने से मालूम होता है कि इनकी 
दीप्ति में स्थिरता नहीं है। ये दढ़तापू्वषकं आलोक विकीर्ण न 
करके झिलमिल-झिलसिल करते रहते हे। लेकिन सब ऐसा नहीं 
करते । कुछ ऐसे भी हे जो झिलसिल-झिलसिल नहीं करते-- 
जिनकी दीप्ति में कुछ अंशो तक स्थिरता रहतो है। ये प्रकाश- 
विन्दु विज्ञान के लिए आकर्षण केन्द्र रहे हे और विगत दो-तीन 


शताब्दियो में दूरवीक्षण यंत्रों की सहायता से ज्योतिविज्ञानवेज्ञात्रो ने 
इनके सम्बन्ध सें कुछ बहुत ज्ञान प्राप्त भी किया है। 


ये तारे नहीं हे, हमारे सौरमण्डल के ग्रह हे। जिस प्रकार 
हमारा वासस्थल सूर्य के चारो ओर अण्डाकार-पय में परिक्रमा 
किया करता है, उसी तरह ये भी। इनकी स्थिति का ज्ञान 
सित्र और भारतवर्थ के प्राचीन ज्योतिर्वेत्ताओ को था, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 
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सूर्ये और चन्द्र की तरह इन ग्रहों के आकार में श्रन्तरिक्ष के 
अन्य ज्योतिष्को से कोई विशिष्ट पार्थेकक नहीं दिखलायी देता, 
इसलिये ज्योतिर्विज्ञान के श्रध्येताशरे के श्रतिरिकत श्रन्य व्यक्तियों के 
लिए इनका पहचानना कुछ कठिन-सा है। 

फिर भी, कुछ ऐसे उपाय है जिनके द्वारा इन्हें पहचाना 
जा सकता है। सबसे सरल उपाय तो यह है कि आप आकाश 
के सर्वाधिक दीप्तिमान तारे को खोजना श्रारंभ कीजिये । यदि 
वह अतिदशय दीप्तिसान तारा सीरीयस नही हुआ तो इसी बात की 
अधिक सम्भावना रहती है कि वह हमारे सौरमण्डल का कोई 
ग्रह ही है, जो अपने ग्रह पथ के उस स्थात पर उस समय श्रा 
पहुँचा है, जहाँ से अन्य स्थानों की श्रपेक्षा श्रधिक तेजस्वी दृष्टिगत 
होता है । 

जो प्रह पृथ्वी की श्रपेक्षा सूर्य से श्रधिक निकट हे, उसका 
अमण-पथ पृथ्वी के भ्रमण-पथ के अन्‍्तर्गेन ही होगा श्रोर जो ग्रह 
पृथ्वी की श्रपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर सस्थित है, उसका भ्रमण- 
पथ पृथ्वी के अ्रमण-पथ से बहिंगत होगा; क्योकि समस्त ग्रह 
सूर्य के चारो ओर अ्रण्डाकार-पथ से परिक्रमा किया करते हे । 

जो ग्रह पृथ्वी की श्रपेक्षा सूये से अधिक निकट हे, उसे पहचानने 
का तरीका बड़ा आसान है। यह तो स्पष्ट है कि वह ग्रह जब 
हमारे अत्यधिक निकट आ जायगा, उस समय वह बिल्कुल नहीं 
दिखलायी दे सकता क्योकि उसका जो भाग सूर्य-किरण-धौत हो रहा 
होगा, वह तो ठीक हमारी प्रतिकूल दिशा में होगा क्रोर जो भाग 
किरणों से संसुष्ट होगा, वह हमारी ओर । जिस समय वह हससे 


"रे दुनिया--मेरी दृष्टि मे 


अत्यधिक दूरवर्तों स्थान पर चला जायगा, उस समय उसका किरण- 
स्‍तात भाग हमारी श्रोर होगा, किन्तु दूरी के कारण उस समय भी 
वह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकेगा। यह ग्रह सूर्य से ४५" से 
अधिक दूरी पर कदापि नहीं रहता । और जब इतनी दूरी पर रहता 
है, उस समय उसकी ज्योति अन्य तारोया ग्रहों से अधिक रहती है। 
आप सध्या की सनोहर घडियों में किसी उन्मक्त स्थान में खडे हो 
जाइये और प्रतीची-क्षितिज की ओर देखना आरम्भ कर दीजिये । 
जब यह ग्रह सूर्य से ४५९ की दूरी पर रहता है, उस समय प्रतीची- 
गगन में इसे सूर्यास्त के समय श्रच्छी तरह देखा जा सकता है। 

जो ग्रह पृथ्वी के भ्रमण-पथ से बाहर है, वे उस समय सर्वा- 
धिक दोपष्तिमान रहते हे, जब वे हमारे भ्रतिशय समोप आ जाते 
हे श्रर्थात्‌ जब सूर्य, पृथ्वी और वह ग्रह तीनों एक पंक्ति में हो 
जाते हे, ऐसी अवस्था में रात्रि की तिमिराकुल घडियो में हम 
उन ग्रहों के विद्योतित भाग को सुगसतापूर्वक देख सकते हे। 
सुर्यास्त के बाद काफी समय बीत जाने पर दक्षिण आकाश सें 
हमें यह ग्रह अतिशय दीप्तिमान दिखायी देते हे । 

इनमें से एक तो जब पृथ्वी से अत्यधिक समीप झ्रानें के कारण 
रात्रि के तिमिर-पथ में सर्वाधिक ज्योति-वितरण करता-सा प्रतीत 
होने लगता है, उस समय ध्यानपुर्वेक देखने पर उसमे कुछ रक्तिमा 
दिखलायी देगी, क्योकि वहॉ का धरातल ज्वालामुखियो की राख 
से ढेका हुआ है। अत्यधिक दूरी के भ्रमण-पथ पर चक्कर लगाता 
हुआ एक ग्रह जब हमारी पृथ्वी के अत्यधिक समीप झा जाता है, 
उस समय उसको ज्योति पीली दोख पड़ती है। श्रन्य ग्रहों से यह 
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बहुत बड़ा है। हमारे सोरसण्डल का वही सबसे बड़ा ग्रह है। 
उसकी ज्योति बहुत ही आकर्षक होती है,--ज्योति में विशेषता 
होने के कारण नहीं, आकार में विशेषता होने के कारण । 

इस सोरमण्डल के सबसे बडे ग्रह को एक श्और तरीके से 
पहचाना जा सकता है। आपेरा ग्लास श्रॉखो में लगा कर खडे 
हो जाइये और फिर आ्राकाश के उस तारे की ओर देखना आरम्भ 
कीजिये जो सर्वाधिक दीप्त हो रहें हो। यदि आपको उसके आस- 
पास चार-पॉच नन्‍हें-नन्हें आलोक-बिन्दु दिखलायी दें तो निश्चय कर 
लीजिये कि आप उसी ग्रह को देख रहे हे जो हमारे सौरमण्डल में 
श्राकार में सबसे बडा है। 

ग्रहों को पहचानने का दूसरा तरोका यह है कि तारे साधा- 
रणतः शिलमिलाते हे और ग्रह शिलमिलाते नहीं। 

तोसरा तरीका सबसे अच्छा है। ग्रह आकाश के सभी भागों 
में दिखलायी देते है। अधिकतर तारक-समूहो में ग्रह कदापि नहीं 
दिखलायी देते । एक ही अनधिकविस्तृत भाग है जिससे होकर चन्द्र 
सूर्थ ग्रह हमें दिखलायी देते हे। इस मार्ग का ज्ञान हो जाने पर 
तो ग्रहों को पहचानने का कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है। 
लेकिन यहाँ उन तारों का ज्ञान हो जाना आवश्यक है, जो सूर्य, 
चन्द्र, और ग्रहों के इस अमण-पथ में चमका करते हे । लेकित यह 
कार्य कोई कठिन नहीं है। तारकों के ऐटलस का समृचित निरीक्षण 
करने से इनको संस्थिति का समुचित ज्ञान हो जाता है। 

ग्रब॒ तक नवग्रहों को स्थिति का पता लग चुका है और इससे 
अधिक ग्रहो को सम्भप्रावना नहीं है। हमारी इस पृथ्वी के ये 
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ही श्राठ साथी हे, जो इसी की तरह सूर्य के चारो ओर परिक्रमा 
किया करते हे! विश्व के अ्रन्य सौरमण्डल से अ्रत्यधिक दूरी पर 
अवस्थित यह सौरमण्डल वास्तव में अपना विचित्र अस्तित्व 
रखता है । 

इन नवग्रहो में सबसे अधिक विचित्र तो यह पृथ्वी है 
जिस पर बेठकर हम रात्रि की तसमसाकीर्ण घड़ियो में विश्व के 
एक भाग को टिसटिसाते हुए दीपकों के रूप में देख भर पाते 
हें-वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन नहीं प्राप्त कर पाते-- 
जहाँ के बन्धन हमारी हस्ती को निशि-वासर चीत्कारों से भरा करते 
है !--जहाँ से हम किसी प्रकार भी कुछ मीलों से ऊपर नहीं जा 
सकते--जहाँ प्रत्येक कदम पर हमें अपने विरोधियों को परास्त 
करने में अ्रपनो शक्तियो का निरर्थके अपचय करना पड़ता है। 

सूर्य के सर्वाधिक सन्निकट जो ग्रह हे, वह श्रन्तरिक्ष में सदेव 
सूर्य के निकट ही दृष्टिगत होता है। साथ ही इसे हम दो ही समय 
देख सकते हे। या तो सूर्यास्त के कुछ क्षण उपरान्त या फिर सुर्या- 
गसन के कुछ क्षण पहले। 

यह हमारे वासस्थल को श्रपेक्षा बहुत ही छोटा है। एऐसे- 
ऐसे १५-१६ ग्रह मिलकर हमारे वत्तेसान वासस्थल का-सा आकार 
ग्रहण कर सकते हे। 

प्रशान्त ज्वालामुखियों के समूह क्षाराच्छादित राकेश में और 
इस ग्रह में बहुत कुछ सादृद्यय है। गुरुत्वाकर्षण-शक्ति की न्यूनता 
के कारण यह भो वातावरण-विहीत है। जिस प्रकार चन्द्र पृथ्वी 
की ओर सदेव अपना एक ही भाग किये रहता है, उसी प्रकार यह 
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ग्रह सुर्थे की ओर सदेव अपना एक ही भाग किये रहता है। विभेद 
यही है कि चन्द्रमा हमारे वत्तमान वासस्थल का गुरुत्वाकर्षण-शक्ति 
का बन्दी हे और यह ग्रह सूर्य की गुरुत्वाकषंण-दाक्ति का बन्दी । 

यूनानी दन्‍्तकथाह्रों में एक स्थान पर झआलकारिक रूप सें 
सुर्यं की और इस ग्रह की संत्री का वर्णन किया गया है। क्‍या 
यह ठीक नहीं है ? 

चन्द्रमा की ही तरह उस ग्रह से आगत प्रकाश का विश्लेषण 
करने पर वेज्ञानिकों को इस बात का विव्वास करना पड़ा कि 
यहाँ भी ऊपरी स्तर पर ज्वालामुखो की राख का ही आवरण होना 
चाहिये । चन्द्रमा कुछ श्रंशों में इस ग्रह को अपेक्षा श्रधिक सौभाग्य- 
दाली है क्योकि वह सूर्य से काफी दूर पृथ्वी के श्राकर्षण-पाश में 
बद्ध है। इसका जो भाग सूर्य-किरणो हारा काफी समय तक 
तापित होता रहता है, वह इस ग्रह के उस उत्तम भाग की तुलना 
में कुछ भी नही है जो सुर्याभिमुखी रखता हे। सूर्य इस ग्रह से 
है ही कितनो दूर। 

इस ग्रह से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा ग्रह है। यह भी 
अपने साथी की तरह रात्रि को तिमिराकीर्ण घड़ियो में नहीं देखा 
जा सकता । इसे देखने का प्रयास भी दो ही समय होना चाहिये। 
या तो प्राभातिक रवि-किरणो के ससृति-पथ में प्रविष्ठ होने के 
कुछ पहले बाह्य मुहुत्त में या सांध्य प्रहरों में, दिनान्‍त के उपरान्त । 

यह जब हमारे श्रत्यधिक समीप आ जाता है, उस समय जितना 
बड़ा दिखायी देता है, उससे छ गुना कम दिखलायी देता है। 
चद्धमा को तरह यह भी परिवर्तित रूपो में दृष्टिगत होता है। 
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सूर्य श्रोर चलत्र को छोड़कर शर्वेरी के इ्यामाञचल सें यही सबसे 
अधिक ज्योतिवाला हीरक-कण है! कभी-कभी तो यह श्रत्यधिक 
उज्वल हो जाता है, लेकिन सूर्य के समीप होने के कारण इसे अधिक 
देर तक इस रूप में देखना कठिन सा है। 


कि 


पश्चिमी श्रन्तरिक्ष में यह ग्रह अ्रक्सर दिखलायो देता है। 
कभी-कभो यहो वह पतला द्योतित अश्र-कण होता है, जो यामित्री के 
नीलाञ्बल में किसी पथहारा कवि को मुरझ्ाई हुई श्रॉखो से गिरता 
है! इसमें कोई सन्देह नहीं की कि सुर्पालोक से इसको झूति सन्‍्द 
हो जातो है, किन्तु अन्य तारों की गुति और अधिक मनन्‍्द हो जाती है । 

प्राभातिक कनक-किरणें अन्तरिक्ष-पथ के श्रन्यप समस्त तारक- 
कुपुमो की जीवन-भी का तो अपहरण कर लेतो हे और उन्हें 
धरित्री के कुछुमो के नेश-सलिन अस्तित्व में समाविष्ठ करने में 
समर्य हो जातो है, लेकित कभी-कभी इस ग्रह का वे कुछ भी 
नहों बिगाड़ पाती । आकाहय के अन्य समस्त ज्योतिष्को के चले 
जाने पर भो यह शअ्रपने स्थान पर खड़ा-खड़ा न जाने किसको 
प्रतीक्षा करता रहता है! श्रन्य ज्योतिष्कुमार तो निराश हो 
कर चले जाते हें, लेकिन यह न जाने किस युग के विश्वास को 
प्राणो से भरकर चुपचाप प्रतीक्षा करता ही रहता है! 

कभी-कभी तो यह दोपहर में भी देखा गया है! 

इन ग्रहो के बाद जो ग्रह श्राता है, उससे हम परिचित हूँ। 
उसी पर हम रहते है, चलते है, खाते है, सोते हे, पीते हैे। उसी 
पर हमारे श्लोठों पर हास्य का आलोक बिखरता है और हमारे 
नयनों के अश्रुकूण उसी के रजकण को भिगोते है ! उसी पर हम 
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किसी के सुकोमल प्रेम का संबल पाते हे श्रौर उसी पर हम निराशा 
के घातक श्रन्धकार से आक्रान्त होकर चीत्कार करते हे । 

इसकी श्रायु के निर्धारण का भी प्रयास वेज्ञानिकों ने किया 
है। २,०००,०००,००० वर्षो से श्रधिक श्रायु हमारे वासस्थल को 
नहीं होनी चाहिये | सूर्य के चारो ओर यह प्रति सेकेंड श८ 
मील की गति से श्रपने भ्रमण-पथ पर चला करता है। एव्सप्रेस 
ट्रेन पर तो आप चढे ही होगे । उसकी गति को १२०० से गुणित 
कर देन पर तब आप पृथ्वी की गति की कल्पना कर सकते हें! 

हमारी यह पृथ्वी !.......- इसको भी हमने कितने-कितले 
भागो से विभकत कर रखा है ! इसका श्रस्तित्व कितना क्षुद्र है, 
इसकी कल्पना इसी से को जा सकती है कि यदि तारकसमृह का 
एक छोटा-सा फोटो लिया जाय, ओर उस फोटो को इतना बड़ा 
किया जाय कि वह सारे के सारे योरप को ढँक ले, तब कही उससे 
हमारी पृथ्वी दिखलायी दे सकेगी । 

जो हो, इस ग्रह के बाद--हमारे वत्तंमान वासस्थल, इस 
पृथ्वी के बाद दो ग्रह अ्रतरिक्ष-पथ में यदा-तदा सर्वाधिक ज्योतिर्मय 
दिखलायोी देते हे । 

इनमें से एक तो इतना बड़ा है कि उसमे हमारे वत्तंमान 
वासस्थल के ससरान १००० वासस्थलो से भी अधिक सद्निविष्ट 
हो सकते हे। हसारे सौरमण्डल का यह सबसे बड़ा ग्रह है। 


लेकिन आकार में इतना बड़ा होने पर भी यह बजन में केवल 
२३०० या ४०० पृथ्वियो के हो बराबर है। 


यह सूर्य को परिक्रमा उतने समय में ही समाप्त करता है जितने 
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समय में हमारी पृथ्वी चार बार सूर्य की परिक्रमा करः डालती है। 
इसकी गति हमारी पृथ्वी से बहुत कम है--प्रति सेकेण्ड केवल आठ 
मोल । 

यह ठीक भी है । स्थलकाय व्यक्ति जल्दी-जल्दी चल भी 
तो नहीं पाते । 

ज्योतिविज्ञानवेत्ताश्रों ने पता लगाया है कि इस ग्रह के नौ 
उपग्रह हँ। ये उपग्रह आयतन में हमारे ज्योत्स्नामय उपग्रह से 
काफी बड़े हें। और जिस प्रकार हमारे चॉद में ग्रहण होते है, 
उसी प्रकार इस स्थलकाय ग्रह के चन्द्र में भी ग्रहण लगा करते 
हे। 

बहद्‌ दूरवीक्षण यंत्र से देखने पर इस ग्रह सें नानाविध वर्णों 
के चिह्न दिखालायी देते है। कुछ हरे, कुछ लाल, कुछ इूसरे ही 
रंग के । 

इस ग्रह के ऊपर सूर्य का जो आलोक निपतित होता है वह 
उस आलोक से २७ गुना कम है, जो हमारे ग्रह पर निपतित होता 
है। इस पर भी यह ग्रह काफी उज्वल है। इसका कारण इसके 
ऊपरी भाग की मसृणता है। मसुण पदार्थों पर साधारण-सा श्रालोक 
भी असाधारण रूप ग्रहण करने लगता है! कुछ समय पहले के 
ज्योतिविज्ञानवेत्ता यह मानने लगे थे कि इस ग्रह का कुछ अपना भी 
आलोक है, किन्तु उनकी यह कल्पना नितान्त भ्रामक थो क्योकि 
जब-जब इस ग्रह का कोई उपग्रह सूर्यालोक से विरहित हो पाता है, 
तबतक वह श्रदृइय होता हुआ पाया गया है। इस ग्रह का अपना 
आलोक होने से ऐसा सम्भव नहीं था। 
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जेसा कि शअ्नुमान किया जाता है, इस ग्रह के वायुभण्डल में 
हाइड्रोजन, श्राक्सिजन, हिलियस, आरगत, नियन इत्यादि वायवीय 
पदार्थ हे। सियेन और एसेलरीन गेस भी हो सकती हे। लेकिन 
इनका अ्रस्तित्व संशयास्पद है। एसमोनिया के अस्तिव पर शअ्रब 
लोगों को संदेह नहों रह गया है। 

कुछ विचारक तो यह भी सोचते हे कि जिस प्रकार इस 
पृथ्वी के श्रधिवासियों के लिए जल श्रत्यावश्यक है, उसी प्रकार 
इस ग्रह के अ्रधिवासियो के लिए एमोनिया । 

इस ग्रह के ऊपरी भाग में सुर्य-किरणों से समुत्पन्न उत्ताप 
बहुत कम है, इसको कल्पना तो इसी से की जा सकती है कि 
हमारी पृथ्वी पर आानेवाले सुर्यालोक के कितना कम सुर्यालोक इस 
विद्ञालकाय ग्रह पर शझ्रा पाता है। सेफ्रेस नामक एक पादचात्य 
ज्योतिर्बेता ने इस ग्रह के ऊपरी स्तर के सम्बन्ध में श्रनुभान करते 
हुए लिखा है कि वहाँ हिम-संहति या जल का ही प्राधान्य होना 
चाहिये । 

इस ग्रह का निरक्ष-वत्त इसके भ्रमण-पथ से बहुत कम आानत 
है। इस भ्रमण-पथ श्रोर निरक्षवत्त में जो कोण निर्मित होता 
है, वह तोन डिग्री से भी कस है। हमारे ग्रह के निरक्षवृत्त में 
आर अ्रमण-पथ में जो कोण निर्मित होता है, वह साढ़े तेइस 
डिग्री के करीब है। हमारी पृथ्वी जिस बंकिम रूपों में सूर्य के 
चारो शोर परिभ्रमण करती है, उस रूप में वह विशालकाय ग्रह 
नही. करता । इसी से अनुमान किया जाता है कि ऋतु-परिवत्तंन 
संभावनाएँ इस ग्रह में नही है । 


दुनिया--मेरी दृष्टि में प्‌ 


हमारे सोरमण्डल के समस्त ग्रहों में एक ग्रह बडा ही विचित्र 
शोर श्राकर्षक है। इस सौरमण्डल के सब से बड़े ग्रह की तरह तो 
उपग्रह इसके भी कई हूं, किन्तु उपग्रहों के आधिक्य के कारण ही 
इसका आकर्षण. विवधित नहीं होता । इसको तीन गोलाकार रिग्स 
भी घेरे हुए हे। सन्‌ १६१० में गेलिलियो ने इन को पहले पहल 
देखा था। फिर १७५० में थासस राइट ने इनके सम्बन्ध सें यह 
अनुमान किया कि ये इनके श्रन्य नव उपग्रहों की श्रपेक्षा अन्य कई 
छोटे-छोटे उपग्रहों के ही समह हे जिन्हें हम अपने वत्तंमान द्रवीक्षण 
यंत्र से नहीं देख सकते । सन्‌ १८५७ में विख्यात गणितज्ञ मक्‍्सवेल ने 
इस अनुमान की सत्यता पर प्रकाश डाला। उसके बाद सन्‌ १८६५ 
अमेरिका के ख्यातनामा ज्योतिर्वेत्ता केपलर ने भी इनके सस्बन्ध 
काफी गवेषणाएँ कीं। सर जेम्स जींस भी यही मानते हे कि 
अनेकानेक नन्‍हें-नन्‍्हें उपग्रह किसी समय एक ही विशाल उपग्रह 
के रूप में रहे होगे। 

एक द्ाताब्दी पहले तक जिस ग्रह को इस सौरमण्डल का 
श्रन्तिम और सबसे ज्यादा दूरी पर अवस्थित ग्रह समझा जाता था, 
उसके बाद के भी दो ग्रहों का पता ज्योतिविज्ञानवेत्ताओं को लगा 
है। इनमें से एक ग्रह के ज्ञान का श्रेय इंग्लेण्ड के एक गणितज्ञ 
जें० सी० आ्रादस्य और एक श्रन्य ज्योतिर्वेत्ता यू० जे० जें० लेबेरियट को 
है! दूसरे ग्रह की अवस्थिति के ज्ञान का श्रेय एक अमेरिकन 
ज्योतिर्वेत्ता दर्सोवल लोबेल को है। इनके जीवन-काल में इस ग्रह 
की संस्थिति का पता तो नहीं लग सका था, किन्तु इसके सम्बन्ध 


में इन्होने कई अ्रनुमान किये थे, जो १६३० के मार्च में इनको मृत्यु 


मि/ आर 4: 


रे दुनिया--मेरी दृष्टि म 


के उपरान्त करीब-करीब सच निकले और मानव-जाति को अपने 
सौरमण्डल के एक अविज्ञात ग्रह का ज्ञान प्राप्त हुआ । 

यह ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित है कि सूर्य की एक परि- 
कमा देने में इसे उतना ही समय लगता है जितना हमारी पृथ्वी 
को २४५० परिक्रमाएँ करने में लगता है। हमारा वासस्थल सूर्य से 
जितनी दूरी पर है, उससे यह ४० गु]नी अधिक दूरी पर स्थित है ! 

सूर्य से इतनो दूरी पर रहने के कारण इसकी कसी श्रवस्था 
होगी, इसकी कल्पना आसानी से को जा सकती है! इसका 
जलीय भाग ही नही, शायद इसका वाष्पीय भाग भी जम गया 


होगा । 
जो हो, ये नवग्रह अपनी-अपनी विशिष्ठ विचित्रताओ्ों को लिये 


हुए विश्व के एक सुनसान कोने में अपनी हस्ती सम्हाले हुए खड़े 
है'। इनकी उत्पत्ति केसे हुई, इस सम्बन्ध में नि३चयपूर्वक कुछ भो 
नही कहा जा सकता। प्रहोत्पत्ति के सम्बन्ध से कल्पनाएँ तो कई 
प्रकार की की गयी है, और शआ्राज से एक शताब्दी पूर्व जिस कल्पना 
का प्राधान्य था, वह आज सर्वथा गोण हो गयो है। आजकल 
अ्रधिकतर ज्योतिर्वेत्ता यही मानते हे कि सुद्वर अतोत में हमारे सूर्य 
के पास से होकर एक बहुत विराद तारा निकला। उसके खिचाव 
के कारण हमारे सूर्य का एक भाग खिंचाकर बाहर निकल गया और 
फिर वही विच्छिन्न अ्रंश विभिन्न ग्रहों का रूप प्रहण करके अपने 
जन्मदाता के चारो ओर परिक्रमा करने लगा। ग्रहों के आकार और 
चजन को देखते हुए इस अनुमान को अन्य अनुमानो की अपेक्षा 
झधिक प्रश्नय दिया जा सकता है। 


दुनिया--मेरी दृष्टि में दे 


इस सौरमसण्डल के सम्बध में विज्ञान ने जो ज्ञान प्राप्त किया 
है, विगत पृष्ठो में उसपर अच्छी तरह प्रकाश निक्षिप्त हो चुका 
है। अश्रब॒ आकाश के सुनील पथ में स्वर्ण-कणों की भॉति बिखरे 
हुए तारकों के सम्बंध में ज्योतिविज्ञानवेत्ताशों ने जो ज्ञानोपलब्धि को 
है, उसे भी स्मृति-पथ में लाना आ्रावश्यक है। 

तारकों के विभिन्न आलोक के श्रनुपात के अनुसार यूनानी 
तारक-दर्शको ने उनका विभिन्न नामकरण किया है। सर्वाधिक 
दीप्तिवाले तारो को प्रथम श्रेणी का तारा, उससे कम दीप्तिवाले 
तारे को द्वितीय श्रेणी वाला तारा और इसी प्रकार तृतीय, चतुथ 
एवं पञ्चम श्रेणी के तारो को बे एक दूसरे से पृथक करके देखा करते 
थे। 

प्रथम श्रेणी का तारा षष्ठम श्रेणी के तारो की अपेक्षा साधा- 
रणतः १०० गुना अधिक दीप्तिवाला होता है। सर्वाधिक शक्तिवाले 
द्रवीक्षण यंत्र से केवल २०बी श्रेणो तक के तारे को ही देखा 
जा सकता है। इससे भी कम दौीप्तिवाले तारो को देखने में 
इस समय का कोई भी दूरवीक्षण यत्र समर्थ नहीं है। प्रथम श्रेणी 
का तारा उस तारे की अपेक्षा कई लाख गुना अधिक दीप्तिमान 
होता है जो दरवीक्षण यंत्र की सहायता से देखा जाता है। 

यह ॒ तो झाकाश के साधारण निरीक्षण से ही पता चल जाता 
है कि प्रथम या द्वितोय श्रेणी के तारो की संख्या बहुत कम है। 
अधिकांश तारे अधिक दीप्त दिखलायी नहीं देते । ज्योतिर्विज्ञान- 
वेत्ताओं ने सफलतापूर्वक तारको की विभिन्न श्रेणियों की संख्या 
का पता लगाया है। यह कोई कठिन काम नहीं है। श्राप स्वयं 


।- दुनिया--मेरी दृष्टि में 


किसी स्वच्छु अन्धकारित यासिनी में श्रपनी छत पर या किसों 
उन्मुक्त स्थान में बेठकर सर्वाधिक तारो को ग्रिनना आरंभ कर 
दीजिये । प्रथम श्रेणी के तारो से अधिक ज्योतित केवल ११ तारे 
मिलेगें, द्वितीय श्रेणी के ३९ तारे और तृतीय श्रेणी के १३३ ४ 
द्वितीय श्रेणी के बाद के तारो की गणना करने में आपको काफी 
कष्ट होगा और शायद आप असमर्थेता का भी अनुभव करे। 
चतुर्थ श्रेणी के तारों की संख्या ४४६३ है; पञ्चस श्रेणी के तारो 
की संख्या १४६६ और षष्ठम श्रेणी के तारों की सख्या ४७३२४ 
इसके बाद के तारो की संख्या बढ़ने लगती है। चर्मचक्षुओ से वे 
देखे भी नहीं जा सकते । दूरवीक्षण यंत्र की सहायता आवश्यक है । 
नवी श्रेणी के तारो को संख्या १३९३०० है, बारह॒वी श्रेणी के तारों 
की संख्या २,५८८,००० है। १श्वी श्रेणी के तारों की संख्या 
२७,५४०,००० है। २० वी श्रेणी के तारो की संख्या ५३०,६००,००० 
के करीब है। 


हमलोगो का तारा सूर्य प्रथम श्रेणी के तारे की अपेक्षा 
१०,०००,०००,००० गता ज्योतित है || 


प्रथम श्रेणी के तारों का पाइचात्य ज्योतिवेत्ताओ्रो ने नामकरण 
कर दिया है। लेकिन वे नाम प्रिय नहीं मालम होते। मेने उन 
तारो के कुछ कोमल नाम रख दिये हे। साथ ही, वे नाम पाइचात्य 
नामों से मिलते-जुलते भी हे, फलतः हिन्दी नाम लेने से ही 
पाव्चात्य नाम स्मरण हो आयेगा और पाइचात्य नाम लेने से 
ही हिन्दी नाम। जसे, एक तारे का नाम सीरियस' है। यह 
भ्रन्य तारो की श्रपेक्षा बहुत ही ज्योतित तारा है। प्रथम श्रेणी के 


दइनिया--नेरी दृष्टि में यू 


तारो में उसी का स्थान सबसे पहले आता है। इसका नाम मेने 
श्री” रख दिया है। श्री नाम की कोमलता ओर भप्रदिमा से कोई 
इन्कार नहीं कर सकता। साथ ही सीरियस में और श्री में नाम 
का सादइय भी है। इसी प्रकार 'कंनोपस” का 'कानन' रख दिया 
है। ४८४० का वेग, 0०7०!७ का कपिल, /7८प्रए$ का अर्क, 
+२26०। का रज, 770०८2ए०7 का प्रसन्न, 3.०07०7४०४7० का खनदवर, 
36८: का ब्रंती, 2/57 का अ्न्रि, 08८(८]8४००४८ का वातप्रसी, 
४06०८7४४ का देवण, 70][प75 का पौलत्स्य, 507०9 का पिक, 
47068 का श्रन्तरेश, 77002&7792०४: का फेनिल, 7२८४पएॉ०७ का 
गुलाब नाम रखा है! में समझता हूँ, हिन्दी संसार को तारकों 
के ये हिन्दी नाम अपना लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 
इन हिन्दी नामों को याद करने से ही उनके अंग्रेजी नाम भी 
याद हो जाते हे--नाम-सादइय के कारण। साथ ही, भारतीय 
श्रवणो को पाइचात्य नामों में जो एक प्रकार की परुषता-सी 
प्रतीत होती है, वह भी जाती रहती है। 

ग्राकाश-पथ में कौन-प्ता तारा कहाँ पर स्थित है, यह जानने के 
लिए तारो के ऐंटलस को और एक ठाचें को पास में रखना श्रत्या- 
वद्यक है, ताकि अंधेरे में एटलस को उसके प्रकाश में देखा जा सके । 

झाकाश के ये छोटे-छोटे तारे आकार में हमारे सुर्ये से भो 
बड़े हे और हमारे वत्तेमान वासस्थल--इस पृथ्वी के समान कितनी 
ही पृथ्चियाँ उनमें लुप्त हो सकती हूँ, इस पर साधारण सानवी 
सस्तिष्क विचार नहीं करना चाहता । ये तारे यहाँ से इतनी दूर 
है, इसीलिये ये इतने छोटे दिखलायी देते हे, यह तके भी उसे 


८६ दुनिया--मेरी दृष्टि में 
रुतिकर नही प्रतीत होता। दुर्भाग्यवश कोई भी ऐसा दूरबीक्षण 


यंत्र नही निर्मित हो सका है जो तारकों के वास्तविक स्वरूप को 
झोर उनके श्राकार-प्रकार को दिखला सके । लेकिन योतिविज्ञान- 
वेत्ताओं ने दूरबीक्षण यंत्र को सहायता लेते हुए अपने मस्तिष्क की 
दक्तियो का समुचित उपयोग करके तारकों के आकार की गरिमा 
का जो ज्ञान मानव-जाति को प्रदान किया है, वह वास्तविकता के 
बहुत समीप है। उनकी प्रणाली बहुंत ही युक्तिसंगत है। तारकों 
का आकार कितना बड़ा होता है, इसकी कल्पना इसी से की जा 
सकती है कि एक तारे का वृत्त-व्यास २६९०,०००,००० मील 
पाया गया है। यदि सूर्य को इस तारे के केन्द्र मे रख दिया जाय 
तो हमारी पृथ्वी अपना वा्षिक परिभ्रमण इसी तारे में कर लेगी। 
पाठक इस तारे के आकार-प्रकार की कल्पना से विस्मयान्वित न 
हो । इससे भी बड़े तारे का पता लगा है। अभ्रन्तरेश' नामक एक 
तारक इसके कही बड़ा है। इसके वत्त का व्यास करीब ४००, 
०००,००० भील है। यह माप पृुर्णंतया शुद्ध नही है, लेकिन पूर्णतया 
शुद्ध साप से अ्रधिक दूरी पर भी नही है। 

तारों से इस सत्यंलोक तक शअआआनेवाला प्रकाश अ्रनेकानक रहस्यों 
का समृद्घाठन करता है। सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है 
कि प्रायः समस्त तारकों का निर्माण एक ही प्रकार की सामग्री से 
हुआ है। विकास को गति-पार्थेकय के कारण उनमें जो पार्थेक्य 


दृष्टिगत होते हे, उनको छोड़ दिया जाय, तो करीब-करीब सभी तारे 
तीन या चार श्रेणियों में सरलतापूर्वक विभकक्‍त किये जा सकते हे । 


साथ ही साथ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन तत्त्वो 
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से हमारे वत्तेमान ग्रह का निर्माण हुआ है, उन्ही से ये समस्त तारे 
भी निर्मित हुए हे। ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, हिलियम, हाइड्रोजन, 
कार्बन, लोहा प्रभृति अभ्रपनी विशिष्ट प्रकाशधारा तारो से निक्षिंप्त 
करते ह। तारो के द्वारा जो प्रकाश हमारे इस मत्यलोक तक 
पहुँच पाता है, इससे वहाँ के पदार्थों की स्थिति का एवं उनके 
तापमान प्रभति का भी ज्ञान ज्योतिविज्ञानवेत्ताश्रों ने प्राप्त किया 
है। तारो के ऊपरी पृष्ठ के तापमान का ज्ञान उनके रगो हारा 
प्राप्त किया गया है। हमारे सौरमण्डल का तारा सूर्य पीतवर्ण 
है, श्रतएव इसका तापमान ५०००" से ६०००० सेंटीग्रेड के बीच 
का होना चाहिए। जिन तारो का रंग रबतवर्ण है, उनका ताप 
सान २०००" से ३०००" सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। उस 
वहद्‌ तारे का, जिसका उल्लेख से आगे कर चुका हूँ, रंग रकतवर्णे 
है, अ्रतएवं उसका तापमान २०००" से ३०००" सेटीग्रेड बीच में 
ही है; इससे अधिक या कम होने की सम्भावना नही प्रतीत 
होती । 'श्री' नाम का तारा इवेतवर्ण का है, और श्वेतवर्ण के तारों 
का तापमान ८०००" से लेकर ११,०००" सेंटीग्रेड तक होने को 
सम्भावना है। अआतपत्र' नामक तारे का रंग नारंगी पाया गया है, 
फलतः इस नियम के अनुसार उसका तापमान ४००० सेंटीग्रेड के 
करीब होना चाहिए। रंगो के द्वारा तापमान-निर्धारण की यह 
यह पद्धति भ्रामक नही है। 


कानन (केपोपस ) नामक एक तारा हमारे इस सूर्य की 
अपेक्षा ८०,००० ग॒ना अधिक प्रकाश विकीरित करता है। इसका 
आकार-प्रकार इतना बड़ा है कि वेनस के समूचे अ्रमण-पथ को 
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विकीर्ण करता है, उसका वजन भी जतना ही अधिक पाया गया 
है। तारों ,के सबन्ध सें इबर गणित पर आधारित एक नवीन 
सिद्धान्त का अविष्करण हुआ है । इसके अनुसार तारो का केन्द्र 
श्रत्यधिक सघन होता है। १,०००,०००,०००,०००* संटीग्रेड के 
करीब तारो के केन्द्र का तापमान होता है। सघनता एवं तापमान 
के'ह के ऊपरी पृष्ठ पर बराबर कम होते जाते हे। प्रायः समस्त 
तारो के सब्यवर्तो भाग में सबनता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने 
से उनके दो भागों में विभक्त हो जानें की क्रिया सरलतापूर्वक 
समझ में श्रा जाती है। केवल वाष्पीय तारे दो तारो में परिणत 
नही हो सकते । इस सिद्धान्त के भ्रनुसार एक बात और भी विचार- 
णीय है। तारों के केखवर्ती भाग में तापमानका आधिक्य होते हुए 
भी उसका व्यापार इस प्रकार का होता है, जसे वह हिम-शीतल 
हो । इस श्रत्यधिक तापमान की अ्रवस्था में श्रणुश्रो से विकिरण 
की शक्ति नष्ठ हो जाती है और इसीलियें यह भार सर्वथा 
शीतल प्रतीत होता है। सघनता का एक और प्रमाण है। हेलियम 
पर पर्याप्त दबाव दालकर ४० सेंदीग्रेड के तापमान तक उसे सघन 
रूप में रखा गया है। इससे स्पष्ठ हो जाता है कि दबाव पर्याप्त 
होने से, तापमान का आधिक्य होते हुए भी पदार्थ की सघनता नष्ट 
नहीं हो पाती ओर वह वाष्पीय रूप में परिणत नहीं हो पाता । 

तारो से जो प्रकाश हमारी इस पृथ्वी तक आता है, उसके 
विवलेषण से यह प्रमाणित हो गया है कि ये तारे बिल्कूल सूर्य के 
समान हे। रजनो के तिमिराकीर्ण शअ्रन्तरिक्ष-पथ में किसी जिछड़े 
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हुए साथी की सुकोमल स्मृति से समान टिमटिमाने वाले ये तारे 
दूरवर्तों सूमें के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 

सोभाग्यवश ज्योतिविज्ञान के अ्रध्येताओं को दूरवीक्षण यंत्र 
के रूप में एक सच्चा सहायक मिल गया है, श्रन्यथा विज्ञान की 
यह शाखा एक कदस भी आगे नहीं बढ़ सकती । दूरवीक्षण यंत्र 
के अभाव में तारों के अध्ययन का प्रयास किया गया है, इसमें 
कोई सम्देह नही, किन्तु वह सर्वथा महत्वहीत है। यूनान के [एक 
सत्यान्वेषी के जीनस क्राइस्ट की मृत्यु के करीब-करीब १३७ वर्षो के 
उपरान्त केवल १०२५ तारो की स्थिति का परिचय जिज्ञासु- 
जगत्‌ को दिया था। कुछ-कुछ इतने ही तारो की स्थिति का पता 
समरकद के एक विचारक ने भी लगाया था--पूतानी ज्योतिवषेत्ता 
के करीब १३००० वर्ष बाद | सन्‌ १५८० ईस्वी में एक ज्योति्वेत्ता 
ने तारो की गणना का प्रयास फिर किया और करीब-करोीब उतने 
ही तारो को स्थिति का पता वह भी लगा सका। यदि दूरवीक्षण 
यंत्र मानव-जाति को नहीं मिल पाता, तो शायद इससे श्रधिक 
तारो को संख्या का पता श्रभी तक नहीं चल पाता क्योंकि चर्से- 
चक्षुओ के द्वारा एक हजार से अधिक तारे नहीं देखें जा सकते 
और यदि बहुत ही स्वच्छ निशा हो एवं नेत्रो की दाक्ति भी अत्यधिक 
हो तो अभ्रधिक से श्रधिक ३००० तारे देखे जा सकते हे। ऐसी 
अवस्था सें यदि उन ज्योतिरवेत्ताश्रो नें इतने कम तारो की तालिका 
बनायी तो इसमें आदइचये की कोई बात नहीं। 


लकिन ज्यो-ज्यो दूरवीक्षण यंत्र का परिष्कार होने लगा, 
स्यो-त्यो तारों की संख्या भी बढती गयी । ढाई इज्च के दूरवीक्षण 
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यत्र से करीब ३०००,००० तारे शअन्तरिक्ष के आधे भाग में देखे गये। 
माऊंट विलसन को वेधशाला के १०० इज्चवाले दूरवीक्षण यंत्र से 
१०००००-१००००० तारे दिखलाई देते हें। हो सकता है, दूर- 
वीक्षण यंत्र की शक्ति अधिक बढ़ने पर अधिक तारे दिखलायी दे । 

तारे हमारे चर्म-चक्षुओ को किसी विप्रयोगी के उन अक्षु- 
विच्चुओ के रूपो में क्यो न दिखायी दे, जो निष्ठर प्रिय की सौंन्दर्य- 
ज्योत्स्ना से चमकते रहते हे, वे वास्तव में हे सूर्य ही और उनका 
वृत्तत्यासय कम से कम ५०,००० सील का तो अ्रवद्य ही है। 
वातप्रमी नामक एक तारे का वत्तव्यास २६०,०००,०० मील 
पाया गया है। यदि हमारा आलोकदाता सुूर्थ इस तारे के ठीक 
केन्द्र से रख दिया जाय तो हमारी यह पृथ्वी इस तारे में ही 
अपनी वाषिक परिक्रमा कर लिया करे। 

ज्योतिविज्ञानवेत्ता निरन्तर तारों के सम्बन्ध में नूतन ज्ञान प्राप्त 
करते जा रहे हे। श्रभी तक तारो के सम्बन्ध में हमने जी ज्ञान 
प्राप्त किया है, वह उस ज्ञान के सामने सर्वथा नगण्य है, जो हमने 
त्ररों के बारे में नही प्राप्त किया है। फिर भी विज्ञान अपने 
कदम बढ़ा रहा है और अपनी बुद्धि के बल पर धीरे-धीरे वह 
तान।विध निष्कर्ष भी निकालता जा रहा है। कवि को बेज्ञानिकों 
की इस तपस्या से लाभ पहुँच रहा है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। 
पहले तारको की ओर आधीरात के सच्चाटे ने जब वह देखता 
था तो प्रवासी की वेदना से उसका हृदय अ्रभिभूत हो जाता था 
और उसका सानस-विहय उन दूरवर्ती आकाहा-विन्दुओं में 
किसी खोये हुए देश का अल्वेषण करने लगता था। लेकिन वह 


दुनिया--मेरी दृष्टि म €६१ 


अपनी इस प्रतृत्ति का कारण नहीं समझ पाता था। विज्ञान ने 
उसे इसका कारण समझने में पुरी मदद पहुँचायी है। 


इस सोरमण्डल वे, सम्बन्ध में और अन्य कोटि-कोदि सूर्यो के 
सम्बन्ध में वेज्ञानिक निरीक्षणों ने जो प्रकाश निश्षिप्त किया है, 
उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी । श्रब सारे के सारे विश्व को 
विज्ञान की दृष्टि से देखना अभ्रयोक्तिक नहीं प्रतीत होता । 

यह विश्व बहुत ही बड़ा है, यह तो देख ही लिया गया--- 
इतना बड़ा है कि हमारे इस वासस्थल का अस्तित्व ही इसमें 
लुप्त हो जाता है। हमारा ग्रह ही क्‍या, हमारा सौर-सण्डल ही 
इसमे न जाने कहाँ खो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात विचार- 
णीय है । विश्व की यह महत्ता हमारी कल्पना को इसीलिये चमत्कृत 
और विस्यमान्वित करती है कि हस स्व क्षुद्र हे। विश्व (की इस 
महत्ता को हमारी क्ुद्रता की श्रपेक्षा है। मान लीजिये, में आकार 
से इस विद्व से भी बडा होता, तो मेरे लिए इस विदव की महत्ता 
एक प्रकार से नष्ट ही हो जाती । में इसे उसी दृष्टिट से देखता, 
जिस दृष्टि से अपने से छोटे झ्राक/र वाले अ्र.य प्राणियों को देखता 
हैँं। या समान लीजिये, जिस सकान सें बेठकर मे यह पुस्तक लिख 
रहा हूँ, वह मुझसे जितना बड़ा है, उतना ही बडा मुझसे यह विश्व 
रहा होता तो में इसे उसी दृष्टि से देखता, जिस दृष्टि से अपने 


इस सकान को देख रहा हूँ। मेरा यह मकान मेरे लिये तनिक भी 
विस्मयोत्पादक नहीं । उसी प्रकार यह विद्व भी मेरे लिये एक 
सामान्य-सी चीज हो गया होता। बिद्वव के सस्बन्ध में मेरी जो 
धारणाएँ उस समय हे, वे बदल जातीं, लेकिन विद्वव में तो कोई 
परिवत्तंन नही होता । 
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ही सकता है, इस विश्व के श्रन्य ग्रह के रहनेवाले उत्कृष्ट 
आणियो के लिए इसका वही स्थान हो, जो हमारे लिए इस ग्रह 
का है। यह श्रनावदयक है कि उनका आकार मालवी श्राकार से 
अधिक हो । हा, उनके मस्तिष्क की क्षमता सानवी सस्तिष्क की 
अपेक्षा करोड़ो गुनी अधिक अवश्य होनी चाहिये। इसी ग्रह पर 
देखिये न। श्रभी-अ्रभी मेरे घर के श्रन्दर एक युवती ने प्रवेश किया 
है--प्रतिवेशिनी युवती ने। वह इस पृथ्वी को क्‍या जाने कितनी 
बड़ी समझती होगी। यहाँ के नगरों का स्वरूप भी उसके लिये 
बहुत बड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति देशदेदान्तर की यात्रा कर 
चुका है, उसके लिये इन नगरो का स्वरूप छोटा हो जाता है। 
जिस व्यक्ति का जितना ही सुमहान्‌ मस्तिष्क होगा, उसके लिये 
यह पृथ्वी उतनी हो छोटी होगी। इस पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ 
महासनीषी होंगे जिनकी दृष्टि में एशिया, यूरोप या श्रमेरिका 
उतना ही बड़ा होगा, जितना बडा किसी अशिक्षित नारी की दृष्टि 
में यह रॉची शहर । 

इसी प्रकार यह असम्भव नहीं है कि अन्य उत्कृष्ट ग्रहों के 
अधिवासियो के लिये यह विश्व उतना विराट और रहस्यमय नहीं 
हो, जितना हम लोगों के लिये है ! 

कवि यदि व्योम-पथ के दीपको के रूय में तारो को देखता है 
तो वेज्ञानिकों को उस पर हँसना पड़ता है। ऐसा करके वे अपना 
ही अपमान करते हे। मेरी मेज पर यह जो लालटेन जल रही 
है, वह मेरे लिये लालटेन है, लेकिन एक चीटी के लिये वह कितनी 
महान्‌ होगी ! यदि वह चीटी इस लालटेन की महत्ता का ज्ञान 
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प्राप्त करके सेरा उपहास करने लगे तो सच्चे श्रर्थों में कौन उप- 
हसित होगा ? में या चीटी ? 

जो हो, जिस प्रकार का जीवन हम इस ग्रह पर बिता रहे है, 
उसे देखते हुए तो यह विश्व बहुत ही विराट है--इनना विराट 
कि (दय विस्मय-विह्लल हो उठता है। 

बिव्व भी एक नहीं श्रनेक है, ज्योति्विज्ञानवेत्ता यह मानने 
लग हे। सर्वाधिक शक्तिशाली दूरवीक्षण यंत्र से व्योम में नन्‍हें से 
मंघ्ंड की तरह जो चीज दिखलायी देती है, वह दूरवर्ती विदव 
के अतिरिक्त ओर कुछ भी नही है। वहॉ के प्रह पर यदि हम 
अपने दूरवीक्षण यंत्र को लेकर बेठें और देखना आरम्भ करे तो 
यह विदव्व भी, जिसके एक नन्‍हें-से कोन में हमारा सौर-सण्डल 
नीरव ऋन्‍दन किया करता है, नन्‍्हे-से श्वेत मेघलण्ड की ही तरह 
दिखलायी देगा ! 

विश्व की इस विरादता को देखते हुए यह कहना कि अन्य 
तारो के ग्रह नहीं हु. और यदि संयोगवद कही-कही वे उत्पन्न 
भी हो गये हे तो वहाँ जीवन की अवस्थिति नहीं है, श्रर्थात्‌ भ्रम॒पूर्ण 
अहस्मन्यता का परिचय देना है। हमारा सुर्थ ही इन अरबो-खरबो. 
सूर्यो में एक ऐसे ग्रह का जन्मदाता हो सके, जिसमें जीवन नाभ की 
चीज का समुख्भव हो गया है, यह बात सर्वथा अमान्य-सी प्रतीत 
होती है । 

यदि में भूलता नहीं हूँ तो शायद हक्‍सले ने भ्रपनो किसो 
किताब में लिखा है कि यदि किसी बन्दर को टाइपराइटर पर 
उठपटाग तरीके से हाथ मारने को छोड़ दिया जाय और वह करोड़ो 
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वर्षों तक टाइप करता जाय तो दुनिया की जितनी भी श्रच्छी या 
ब्रो किताबें हे सब उसके द्वारा लिख दी जायेंगी। शेक्सपियर, 
मिल्टन, कोलरिज, वडेस्वर्थ प्रभति की कविताएँ भी वह टाइप कर 
देगा | लेकिन उन किताबो की संख्या अधिक रहेगी, जो शअ्र्थहीन 
होगी । इसी प्रकार क्‍या यह संभव नहीं कि इस विराट विद्व से 
भी जो कार्य हो रहा है, बह उस बन्दर के कार्य की ही तरह 
अन्धाधुन्ध हो रहा हो, लेकिन कहीं-कही जीवन नाम की चीज 
स्वतः उत्पन्न हो गयी हो ! 

ऊपर से देखने पर हकक्‍सले का यह सिद्धान्त कुछ सहकत-सा 
प्रतीत होता है, लेकिन गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इसकी 
निस्सारता स्पष्ट हो जाती है। विश्व की क्रियाएं अन्धाधुन्ध हो 
रही हे या किसी सज्ञान शक्ति द्वारा ठीक तरह नियमबद्ध रूप 
में हो रही है, इसको अभी छोड़ दीजिए। इस सम्बन्ध में विचार 
करने की श्रभी कोई आवश्यकता नहीं। श्रभी तो हमें यह देखना 
है कि इस पृथ्वी के शभ्रतिरिक्‍त श्रन्य ग्रहो पर जीवन की अ्रवस्थिति 
है या नहीं। कई ज्योतिविज्ञानवेत्ता तो श्रन्य सोर-मण्डलों की 
स्थिति ही नहीं मानते क्योकि उनके दूरवीक्षण यंत्र दूरवर्ती तारों 
को तो देख पाते है, किन्तु उनके ग्रहो को नहीं। लेकिन 
दूरवीक्षण यंत्र के द्वारा दूरवर्ती ग्रहो को न देख पाने का यह जो 
कारण है, वह कोई तथ्य नहीं रखता। दृरवीक्षण यंत्र में अ्रभी 
क्या जाने कितने परिष्करण की झावद्यकता है। 

साथ ही, बहुत-से ज्योतिविज्ञानवेत्ता यह भी कहते हे कि इस 


पट 


विदव सें दो तारो के पास-पास आने की घटनाएँ बहुत कस हो 
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सकी होगी, क्योकि रिक्त स्थानों का बाहुल्‍य है! संयोगवरश ही 
हमारे तारे से एक दूसरा तारा ढकराता है और इस तरह की 
घटनाएं जब श्रन्यन्न नहीं हो सकती हे, तब ग्रहों की समृत्पत्ति कंसे 
सम्भव है ? 

लेकिन यह दलोल बहुत दुर्बल है। एक तो यह कहना कि 
किसी अन्य तारे के टकराने से ही प्रह-मण्डल की समुत्पत्ति हुई 
है, कोई सशक्त आधार नहीं रखता। और यदि इसे मान भी 
लिया जाय तो यह कंसे कहा जा सकता है कि अन्यत्र भी ग्रहों का 
समुद्भुव इसी नियम से होना चाहिये। हो सकता है, वहाँ ग्रहोका 
समुद्धव कुछ दूसरी ही प्रणालियों से हुआ हो ! यह कोई आव- 
इयक नहीं है कि एक ही कारण सर्वत्र ग्रहों का निर्माणकारी हो ! 

विश्व में करोड़ों प्रहो के अस्तित्व को हमें मानना ही पड़ता 
है । वहा जीवन की भी अवस्थिति होगी, यह भी मानना अनि- 
वार्य है। हमारे दूरवीक्षण यन्त्र श्रभी इस योग्य नहीं हो पाये हे 
कि केवल उन्हीं पर हम भरोसा करके सत्य को पहचानने की चेष्ठा 
करे। हमें भ्रपनी चिन्तन-शक्ति पर भी भरोसा रखना चाहिये । 

विश्व के स्वरूप के बारे मे कुछ लिख कर तब में जीवन के 
सस्बन्ध में और इसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में प्रकाश डालू गा। 

सबसे पहले विदध्व पर विचार करते समय हमारे सामने जो 
प्रदन ज्वलन्त रूप में उपस्थित होता है--वह है विद्व की सानन्‍्तता 
और अनन्‍्तता का। 

यह॒कोटि-कोटि सुर्यों, ग्रहों एवं उपग्रहों से शोभित विराट 
विश्व अ्रनादि और अनन्त है, यह सानना विज्ञान के आलोक में 
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अ्रससभव-सा हो चला है। इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि अभी भी 
कुछ विज्ञानवेता ऐसे हे जो इस विश्व को अनादि और अनन्त 
मानते हे, लेकिन उनकी यह धारणा अ्रान्ति पर श्राधारित है। 
भारत के भी श्रनेकानेंक अ्रतीतकालीन विचारकों ने इस आरावइचर्यो- 
त्पादित सृष्टि को शअनादि ओर अनन्त माना है। किन्तु विज्ञान 
के अनुसन्धानो से यह बात स्पष्ट हो गयो है कि विश्व के समस्त 
पदार्थ एकसम तापसान की श्रोर द्रत गति से अग्रसर हे, और 
तापमान का साम्य सभो प्रकार के कार्यों के अवसान का झोतक हे । 
जब यह सान लिया जाता है कि सृष्टि सान्‍त है तो उसे 
अ्रनादि सानना सर्वथा अ्रयोक्तिक एवं निराधार सा प्रतीत होने 
लगता है। जिसका आदि है, उसीके अन्त की कल्पना भी की 
जा सकती है। अनादित्व और अनन्तत्व साथ-साथ चलते हे । 
सादित्व और सान्तत्व भी। लेकिन जब हम यह सान लेते हे 
कि यह सृष्टि सादि है, और सान्‍्त है तो यह प्रइन हमारे सनसे 
कुछ कम आइचयेंसयी विह्ललता नहीं जागृत करता कि आखिर 
तब सृष्टि के निर्माण के पहले क्‍या था और इसके विनाश के 
उपरान्त क्‍या रहेगा ! इसके अ्रतिरिक्त एक प्रदन अपने स्वरूप 
अत्यधिक ज्वलन्त रूप प्रदान करके हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता 
है और वह यह कि आखिर इस सृष्टि का कारण क्‍या है--क्ष्यो 
यह विचित्र-सा खेल उत्पन्न हुआ, कुछ समय तक इस विराट शून्य 
में होता रहा और फिर एक सिथ्या स्वप्न की तरह तिरोहित 
हो गया ! सृष्टि को अनादि या अनन्त सान लेने पर इस प्रह्त की 
गरिसा उतनी नहीं रहतो, किन्तु इसको साथन्त मान लेने पर इन 
इन प्रइतो का सम्मुखोन होना नितानत आ्रावशयक हो जाता है। 
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प्राचीन भारतीय ऋषियों, महर्षियों ने नावाविध रूपों में इस 
प्रन्‍्त का उत्तर दिया है और सृष्टि की उत्पत्ति के कारणों पर 
प्रकाश डाला है। पाइचात्य देश-निवासियों ने भो अपनी-अपनो 
बोद्धिक शक्तियों के अनुसार एवं अपने-अपने सांसारिक अनुभवों 
ओर वासनाओ्रो के अनुसार संसार की उत्पत्ति के रहस्यों को प्रकाश 
में लाने का प्रयास किया है। 

जो हो, इतना तो हम देख ही चुके हे कि जिस परिस्थिति सें 
हम इस समय हे, उसमें यह विश्व अ्रत्यन्त महान, श्राइ्व्येकर 
झ्ौर विचित्रातिविचित्र है। 

विज्ञानवेत्ताओं ने इस विश्व का स्वरूप निर्धारण करते हुए 
इसे ३८४,०००,०००,००० >८ दस खरब ०८ दस खरब »< दस खरब >< 
दस खरब क्यूबिक मोल का माना है। 

यदि विश्व को विद्वव से परे हो कर देखा जाय तो यह एक 
सीमित, कम्पसान एवं प्रसरण शील बुलबुले के समान मालूम 
होगा ? और इस विश्व के लिए इससे सुन्दर उपसा और कोई 
हो भी नहीं सकती। ये कोटि-कोटि सूर्य, ग्रह एवं उपग्रह जो 
हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हे, उसके लिए--विश्व को विश्व से परे 
“होकर देखनेवाले के लिए सर्वेथा नगण्य अस्तित्ववाले प्रतीत होगे। 

हसारे इस विश्व में करीब २०००,००० द्वीपविश्व है श्लोर | 
बे प्रतिक्षण १००० मील की गति से स्थानच्युत होते जा रहे हे। 
यह संख्या उन्हीं द्वीपविद्वों की है, जिन्हें दरवीक्षण यन्त्र द्वारा 
देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त श्रनेंक हीपविश्वों की स्थिति 
'है, जितका आभास भो सानव-जाति को नहीं मिल सका है। 

हि 
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यह विराठ विश्व स्थिर नहीं है, प्रसरणशील है और गणि- 
तज्नों ने पता लगाया है कि यह विश्व श्रपना वृत्तव्यास प्रत्येक 
१,४००,०००,००० वर्ष में द्विगणित करता जा रहा है। लेकिन 
इसकी सत्यता अभी निश्चित नहीं है। यदि वास्तव सें ऐसी बात 
है तो कई द्वीपविध्व, जो आज इस ग्रह की वेधशालाशो से दिखलायी 
दे रहे है, शीघ्र ही इस ग्रह के निवासियों के लिए सदा के लिए 
अ्रदटय हो जायेंगे और उस समय के मानव द्वीपविइ्बों को जो 
संख्या निर्धारित करेगे, वह इस समय की निर्धारित द्वीपविश्वों की 
संख्या से अ्रनेकाश में कम होगी। इससे यह स्पष्टतः प्रमाणित हो 
जाता है कि इस ग्रह की वेंधशलाझो से बहुत कम्त द्वीपविश्वों का 
का ज्ञान मानव-जाति को प्राप्त हो रहा है। 

इस विद्व के एवं इस विव्व के पदार्थों के आकार-प्रकार के 
सम्बन्ध में गणितज्ञों ने जो निष्कर्ष निकाला है, उसे पाठकों के 
समक्ष रखने के उपरान्त मे विदव की प्रसरणशीलता पर प्रफाश 
डालू गा । 

द्वीपविश्वों का वृत्त-व्यास ३०,०००--३००,००० प्रकाह-वर्षे 
है। तारक-समहो का वृत्त-व्यास २--१०० प्रकाश-वर्ष है और 
तारकों का ४,०००-४००,००,०००० मील है। ग्रहों का ४,०००-७- 
८०,००० मोल है एवं उपग्रहो का २०--४,००० मील है। प्रहों 
के मध्यवर्तों उपग्रहों एवं पुच्छुल ताराञों का ४८० मोल है । 
यह तो हुआ वृत्त-व्यास के सम्बन्ध सें। अरब इनके परिसाण के 
सम्बन्ध में जो भ्रनुमान किया गया है, वह यों है। दीप विद्ववों 
का परिमाण २,०००--२००,००० लाख सूर्यों के बराबर है। 


दुनिया--मे री दृष्टि में ९९ 


तारक-समहो का १००,००० सूर्य के समान है । तारको का ३--१०० 
सूर्यों के समान । ग्रहों में हमारे इस वासस्थल का ६००० लाख 3८ दस 
लाख 2८ २८ मन है। चर्वमा का ६५ लाख >८ दस खरब)<८ २८ मन है। 
युच्छलताराशों का १ लाख >< दस खरब>< २८ मन के करीब है। 
ओर, इन सबो का संकलन यह विश्व दस »< दस खरब >८ दस खरब 


सुर्यो के समान है श्लोर इसका परिसाण १,४००,०००,००० प्रकाश-वर्ष है । 
आइंस्टीन के सापेक्षवाद को लेकर विभिन्न पथो के वेज्ञानिकों 


ने अपना मार्गे-परिष्करण करना १६१७ बाद आरंभ कर दिया 
था। ज्योतिविज्ञान के क्षेत्र में जिन कारणों का निश्षेषण सापे- 
क्षेवाद द्वारा हुआ है, वे हमारे लिए अ्रतिशय महत्त्वपूर्ण हे शौर 
विदव को रूप-रेखा के निर्धारण में हम उनको अ्रवहेलनला नहीं 
कर सकते। विश्व की प्रसरणशीलता के सम्बन्ध में जो कल्पना 
योतिविज्ञान के अ्रध्येताश्रों मे उत्पन्न हुई, उसका श्रेय आाइंस्टीन 
के इस सापेक्षवाद को हो है। 

ज्योतिष्क-पर्यवेक्षण विधव की प्रसरणशीलता का ससर्थन कर 
रहा है। इस विराट विश्व को सम्पूर्णतः अपने पर्यवेक्षण का विषय 
विज्ञान बना सकेगा, इसकी कल्पना सर्वथा निराधार है। किन्तु 
फिर भी कम से कम जितने अंश को अपने अध्ययन का विषय बना 
सकने में सानव-जाति को सफलता प्राप्त हो रही है, वह भी 
भी उपेक्षणीय नहीं। जो स्थान हमारे इस ग्रह पर फ्रांस का है, 
मे समझता हूँ, मानव-जाति के सर्वोत्कृष्ट सस्तिष्कों के अध्ययन 
का विषय विश्व का जो अंश बन पाया है, वह निखिल में वह 
स्थान भी नहीं रखता है। १५० लाख प्रकाश-वर्षों की दूरी तक 
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को ज्योतिर्विज्ञानवेत्ताश्रों नें अपने निरीक्षण का विषय बना लिया है, 
और हमारे इस क्ष्‌द्र सौरभण्डल को देखते हुए यह दूरी कितना महत्व 
रखती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। इस दूरी के अन्दर जो 
कुछ निरीक्षण किया गया है, उससे यह परिज्ञात हुआ है कि ज्यो- 
ज्यों दूरी बढ़ती जाती है, त्यों-त्यो हम यह पाते हे कि अ्रन्य तारक- 
सम्‌ह अधिक द्रुतगति से भागे जा रहे हे । 

यहाँ में एक बात और कह देना चाहता हूँ। विश्व की प्रसरण- 
दशीलता के इस सिद्धान्त के पीछे केवल निरीक्षण ही नहीं है और 
गंभीरतापूर्वक विचार करने पर इसी निष्कर्ष के पोछे क्‍यों, भ्रधिकांश 
वेज्ञानिक निष्कर्षों के पीछे केवल प्रयोग और पर्यवेक्षण ही नहीं 
मिलेंगे, श्रन्य बहुत-सी बातें भी मिलेंगो। यह कहा जाता है कि 
विज्ञानवेत्ता अपने विश्वासों का श्राधार पर्यवेक्षण को बनाता है, 
अनुमानो को नहीं। अनुमान और कल्पनाएँ अभिनव प्रयोगों का 
पथ प्रद्वस्त करती है, इसमें कोई सन्‍्देह नही, लेकिन निष्कर्ष निकालने 
के लिये उनका अवलम्बन ठीक नहीं । लेकिन श्रनुमानों से 
पूर्ण विमक्त हो कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास असंभव है, 
विशेषकर ज्योतिविज्ञान में । इस ग्रहसे परे के प्रहो, सूर्यों, हीपविद्वों 
प्रभति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसका स्वरूप-निर्धारण केवल 
पर्यवेक्षणसे नहीं होता, श्रनुमान का प्रवेश वहाँ अत्यावद्यक है। 
हाँ, वे अनुमान स्वस्थ अनुभवों पर आधारित होने चाहिये । अ्रतएव 
विश्व की प्रसरणशीलता के सम्बन्ध से यही समझना चाहिये । 

जिस गति से दूरवरत्ती हीपविद्व हम से दूर हटते जा रहे है, 
बहू उपेक्षपीय नही है। ज्यों-ज्यों नृतन निरीक्षण होते जा रहे 
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है, त्यों-त्यों इन ह्ीप-विश्वों के दूर-गसन की गति पर भी अधिका 
घिक प्रकाश पड़ता जा रहा है। इस समय तक जिस तारक सम ह की 
गति सर्वाधिक पायी गयी है, वह प्रति सेकंड १५००० मील की 
गति से दूर हटता चला जा रहा है । यह हमारे ग्रहसे १५०,०००,००० 
प्रकाइ-वर्षों की दूरी पर अवस्थित है। इस के आगे के तारक- 
समहो के सम्बन्ध में भो यह निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
वे इस की अपेक्षा अधिक द्रुतगति से हटते चले जा रहे होगे। 


प्रति ३२६ लाख प्रकाश-बर्षों की दूरी प्रत्येक क्षण में ५५० 
किलोमीटर के नियम से गति-वृद्धि करती है । कहने का तात्पर्य यह है कि 
यहाँ से ३:२६ लाख प्रकाश-वर्षोकी दूरी पर स्थित तारक-समूह के 
हटने की गति प्रति क्षण ५५० किलोमोटर होगी । इसी प्रकार 
३*२६०८ ३० प्रकाश-वर्षों की दूरी पर स्थित तारक-सम्‌हो के दूर 
भागने की गति प्रति क्षण ५५००८३० किलोमीटरकी होगी । 
गति-निर्धारण की यह पद्धति एक ख्यातनामा वेज्ञानिक को निकाली 
हुई है, लेकिन उसकी पद्धति अश्ञामक नही प्रतीत होतो | फिर 
भी यह हमें एक अस्पष्ट चित्र तो प्रदान करती ही है। इधर इस 
में बहुत से संशोधन किये गये है श्रोर उनके द्वारा जो गति निर्धा- 
रित हुई है वह गति को विव्धित करती है। प्रति ३९२६ लाख 
प्रकाशवर्षों की दूरी प्रत्येक क्षण में ५५० किलोमीटर ही नही, अ्रपितु 
१००० किलोमीटर तक की गति इन संशोधनों के झ्राधार पर 
रखती है। ढ 

जिस गति से अन्य तारक-समूह,--अन्‍्य द्वीपविद्व हम से 
दूर हटते चले जा रहे है, उसे देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है 
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कि बह समय दूर नहीं है, जब शअ्रनेकानेंक तारक-समह सदा के 
लिए इस ग्रह के निवासियों के निरीक्षण-क्षेत्र से बाहर निकल 
जायेंगे । 

स्यूटननें केबल विश्व के समस्त पदार्थों की पारस्परिक आकर्षण- 
वक्ति पर ही प्रकाश निक्षिप्त किया था, किन्तु श्राकर्षण-शक्ति 
के साथ ही साथ इस विराट सृष्टि मे एक भीषण विकर्षण भी 
विद्यमान है, इस की कल्पना भी जागृत नहीं हो सकी थी। 
विकर्षण के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण तो विश्व कौ इस प्रसरण- 
दीलता के ज्ञान से हुआ है, लेकिन आइंस्टीन को ही इस के श्रावि- 
ष्करण का श्रेय मिलना चाहिये। 


यह विकर्षण हमारे सौरमण्डलरस या श्रन्य निकटवत्ती तारकों 
में भी हो रहा है, इस में कोई सन्देह नहीं, किन्तु इस की गति का 
ज्ञान हमें उसकी न्यूनता के कारण नहीं हो पाता । ज्यों-ज्यों हम 
दूरवर्त्ती पदार्थों की झ्लोर अपने ध्यान को केन्द्रित करते है, त्यो-त्यों 
इस विकर्षण का स्पष्टीकरण होता जाता है, क्योकि हमारे सौर- 
सण्डल से जो तारक या जो द्वीपविदव जितनी ही दूरी पर है, 
उनके विकर्षण की गति भी उतनी ही अ्रधिक है। 

लेकिन जितने भी परिवर्तत हो रहे है, सब सापेक्ष हे । 
निरपेक्ष सत्य को छोड़ कर और कुछ भी नहीं है। विश्व का प्रस- 
रण हमारे भोतिक दृष्टिकोण से निरपेक्ष नहीं है। विद्व के इस 
प्रतिक्षण क्रियाशील प्रसरण को हम अणु का सुक्ष्मीकरण भी कह 
सकते है। ज्यों-ज्यो विव्व बढ़ता चला जा रहा है, त्यो-त्यों उसी 
दृष्टिकोण से, श्रणु का सृक्ष्मीकरण भी होता जा रहा है। 
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इस प्रसरणशील विदव्वको रबर के बेलून से उपसित करने का 
दुस्साहस कोई उतना बड़ा अ्रपराध नहीं समझा जा सकता। 
द्वीप-विद्बों को इस में सप्निविष्ठ समझिये। अरब इस बैलन में 
अच्छी तरह से हवा भरने दीजिये। बेलन का विस्तार बढ़ता 
जायगा । हमारी इस सृष्टि की प्रसरणशीलता को आप इस तरह 
समझ सकते है। 

प्रसरणकी इस क्रियाके श्रारंभ होने के पहले इस बिद्ृव का 
वृत्तत्यास १,०६८ लाख प्रकाश-बवर्ष था, ऐसा सोचा जाता है। 
लेकिन अब इस समय इसका वृत्त-व्यास कितना है, इसका पता 
लगाना अतिशय्र कठिन है और इस के ज्ञान को कोई आशा भी 
नहीं दीखती । हाँ, यदि कॉस्सिक किरणे वास्तव में बहिजगंत 
की हुई तो इन के द्वारा एक दिन विद्व के साम्प्रतिक वृत्त- 
व्यास का पता किसी सीमा तक लगाया जा सकेगा। अन्यथा 
वत्तंमान वृत्तव्यास का पता लगाने का एक मात्र उपाय है कि 
विव्व की औसत सघनता का पता लगा कर फिर आरभिक सघ- 
नता से उसकी तुलना करके देख लिया जाय। आरभिक सघ- 
नता का अनुमान गणितज्ञों ने किया है। वत्तेसान सघनता का 
पता लगाने की यही विधि है कि एक द्वीपविध्व को ले लिया 
जाय । फिर उसके समस्त तारो की गणना करके उनकी सघनता 
का अनुमान कर लिया जाय । फिर द्वीप-विध्बों को गुणित कर 
दिया जाय । इस प्रकार कम से कसम १००२८१०००२८१००००० » 
१००-८१०००>८१००००० तारो का अस्तित्व मानना पड़ता है। 

जो हो, इतना तो हमे मालूम हो ही गया है कि हम जिस 
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विदव के एक नन्‍हें से ग्रह पर इस समय अपना जीवन-यापन कर 
रहें हे, उसका स्थान सर्वथा नगण्य है और धीरे-धीरे सारा का 
सारा विश्व उससे दूर हटता जा रहा है--जेसे घोर घ॒णा से भर 
कर । जसे, हमारा यह ग्रह कोई ऐसा स्थान हो जिसका संसर्ग 
भी उन्हें अपावन कर देगा! जेसे, राजयक्ष्मा के कीटाणओो से 
हमारा सौरमण्डल भरा पड़ा हो !! 


>ल्‍> >> परे #नरडल> 


: ३: 

ज्ञानेन्द्रियों को सहायता से विश्व का जो स्वरूप भ्रभी तक हमसे 
आप्त हो सका है, उस पर श्रत्यंत संक्षेप में प्रकाश डाला जा चुका। 
अब विदव के उस स्वरूप की ओर देखना है, ज्ञान प्राप्त करने में 
हमारी वत्तंमान भौतिक ज्ञानन्द्रियाँ श्रक्षम है। 

दा्शनिकों और कवियो ने तो इस अश्रदृष्ट जगत्‌ की ओर 
पर्याप्त ध्यान दिया है,--इसे समझने को चेष्टाएं भी की है, किन्तु 
वैज्ञानिकव॒न्द कुछ दशाब्दियो के पहले तक अ्रदृष्ट जगत्‌ से अपना 
सम्बन्ध विच्छिन्न रखना ही श्रेयस्कर समझते थे। अधिकांश वेज्ञा- 
निक झ्राज भी श्रदृष्ट जगत्‌ को अपनी गवंषणा का विषय न 
बनाना ही उचित समझते हे। जो कुछ उन्हें दिखलायी देता 
है--जो कुछ वे सुन सकते हे--न्ञानेन्द्रयों के द्वारा जिनकी 
उन्हें अनुभूति होती हैं, उसके श्रतिरिवत वें किसी भी विषय को 
विचार का विषय बनाने में अपनी बुद्धि का दुरुपयोग समझते हे । 
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दृष्ट जगत को ही सब कुछ समझने वाले व्यक्ति अपनी अह- 
स्सन्‍्यतापूर्ण श्रज्मानता का हो परिचय देते हे। ये जड़वादी इस 
ग्रह के परे की सुमहान्‌ सुषमा की कल्पना भी कहाँ से कर सकते 
हे, जब ये अपने शरीर को, अपने विचारों को ही श्रच्छी तरह नहीं 
समझ पा रहेह। इस ग्रह के श्रधिवासी श्रन्य ग्रहों एवं द्वीप-बिश्वों 
के सम्बन्ध में विचार करने से पहले यह श्रच्छी तरह समझ ले कि 
वे विदव के एक अत्यन्त नगण्य और तुच्छातितुच्छ प्रकादा स्पशित 
भाग को ही देख सकते हे, जिसे वे प्रकृति के नाम से अभिहित करते है । 
प्रकृति ही सब कुछ है, यह कहने से पहले ये भ्ञान्त जड़वादी प्रकृति 
को समझने की चेष्टा करे तो अ्रधिक उपयुक्त होगा। ऐसा करने 
पर उन्हें अ्रपनी झ्लुद्रतं का बोध अनायास ही हो जावेगा। इस 
ग्रह के अधिवासी श्रपने नेत्रो, अ्रवणो, हाथो एवं अ्रन्य अश्रगो के द्वारा 
अनुभूत विश्व को ही यदि विश्व का सम्पूर्ण रूप समझते हे तो इससे 
बढ़ कर अबोड्धिकतापूर्ण दम्भ और क्‍या हो सकता है? हमें समझना 
चाहिए कि इस मायालोक की ही सहल्नों वस्तुओं को हम अपनी 
ज्ञानेन्द्रयो हारा नहीं देख सकते, फिर उस पार की चीजों को तो 
देख ही कहाँ से सकते हे । इस ग्रह के अ्रन्तिम छोर पर क्‍या हो 
रहा है; इस की अभिज्ञनता मानवों को नहीं हो पाती है, इसी से 
उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। [जब [कवि अपने जीवन 
साथी को इस सायालोक की अन्तिम सीसा पर खड़ा होकर उसे 
अपने पास बुलाता हुआ देखता है, उस समय वह इन दाम्भिक 
जड़वादियों के लिए भले ही हास्यास्पद प्रतीत होता हो, किन्तु सत्य की 
किरणे उस समय उसी के कल्पना-पथ का श्यृंगार करती रहती हे + 
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मानव-जाति का यह सौभाग्य है कि श्रदृष्ट जगत्‌ पर विगत 
दशाब्दियो में वेज्ञानिकों का ध्यान गया है और विज्ञानसस्मत 
प्रणालियों से इनके ज्ञान की प्राप्ति-चेष्ठाएँ की गयी हे । यूरोप 
की 89व्या८थ। रि०४८०७४०८०. $0०८ए में इस सम्बन्ध मे 
प्रशंसनीय प्रयास किया है श्रौर उसकी 770८८८०४४ में अ्रदृष्ट 
जगत्‌ के सम्बन्ध में की गयी गवेषणाओ का जो वर्णन है, वह 
मानव-जाति के ज्ञानकोष में महत्वपूर्ण है। सर शॉॉलिवर लाज, 
फ्रेडरिक मायसे, डॉ० हडसन, प्रो० बैरेट जेसे मनीषियों के अनवरत 
उद्योग से इस संस्था की नीब पुष्ट हुई थी और इन्हीं महानुभावों 
की अक्लान्त साधना के फलस्वरूप मानवी व्यक्तियों की वास्तविकता 
पर विज्ञानसस्मत प्रकाश डाला जा सका है। विज्ञान के समग्र 
इतिहास में इन मतोषियों के कार्य-कलाप का महत्त्व इस ससय 
ज्योतिविज्ञान की गवेषणाओं को छोड़ कर सर्वोच्च है। मृत्यु के 
उपरान्त मानवी व्यक्तित्व का भी सम्पूर्ण विनाश हो जाता है या 
वह किसी रूप में विद्यमान रहता है, इसकी ज्ञान-प्राप्ति किये बिना 
सानव-जाति की सारी ज्ञान-प्राप्ति निरर्थक है।--निस्सार है। 


दुर्भाग्यवश विज्ञानवेत्तागण अभ्रभी तक ज्ञान-सहोदधि की तट- 
वत्तिनी लहरों से ही स्परशित हो रहे हे,-उसके आगे को 
लहरों से वे जब तक परिचित नहीं हो जाते, तब तक प्रकृति को 
वे इसी प्रकार अणुओ की पारस्परिक क्रिया समझते रहेगे ओर जीवन 
को एक व्यर्थ का क्षुद्र विस्फूर्जन । अज्ञान और माया के इस कालिसा- 
मय आवरण को चीरती हुई ज्ञान की किरणे इस ग्रह पर कब आ 
सकेगी, यह नहीं कहा जा सकता । यह भी हो सकता है कि यह 
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ग्रह युगयुगान्त तक इसी प्रकार अज्ञान-तिमिर से आकान्त रहे ! 
लेकिन ज्ञान को न प्राप्त कर सकना उतना घातक नहीं, जितना 
अज्ञान को ज्ञान समझना। ज्ञानाजंत को श्रक्षमता को अ्रवस्था में 
साशयिकता को प्रश्नय देना अनौचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता । 


यनानो दाशेनिक पाइरो का सद्ययवाद निन्‍दनोय नही है। 
लेकिन किसी विषय को न समझ कर उसकी अहम्मन्यतापुर्वक 


अवहेलना करना सर्वथा बौद्धिक दोबंल्य का दछोतक है। आत्सा- 
सम्बन्धी विषयों में वेज्ञानिक जगत्‌ ने जो अ्रवमानना प्रकट को है, 
चह उसके मस्तिष्क की ही अ्रवमानना करती है,--अश्रात्मा-सम्बन्धी 
गवेषणाओ्रो की नहों। नम्नतापुर्वंक आत्मा के अ्रस्तित्व को स्वीकार 
करने में अपने को असमर्थ माननेवाले वेज्ञानिको के प्रति यह आक्षेप 
नहीं है। श्राईंस्टीन ने आ्ञात्मा के अ्रस्तित्त को मानने में अपनों 
असमर्थता प्रदर्शित की है, लेकिन अ्रहम्मन्यतापु्बंक नहीं । जो हो, 
भौतिक शरीर से विरहित शआात्माश्रो के अ्रस्तित्व के अनेक प्रमाण 
मिले हे । कई सशक्त संकल्प-शक्तिवाले व्यक्तियों नें तो उन पर श्रपने 
अधिकार की स्थापना भी की है और श्राइचर्येजनक कार्य करने में 
भी वे समर्थ हुए हे। इस ग्रह पर निवास करने वाली भोतिक- 
दइरीर-विरहित आत्माओ्रों पर हो नहों, श्रन्यान्‍्य ग्रहों को गई हुई 
आत्माओं को भी प्रचण्ड इच्छा-शक्ति के द्वारा पुनर्वार इस ग्रह पर 
बुलाया जा सकता है--बुलाया गया है। लेकिन इस महान शक्ति 
से सम्पन्न व्यक्ति का आगसन इस ग्रह में यदा-कदा ही होता है। 

इस भौतिक शरीर को परित्याग करने के उपरान्त आत्माएँ 
इस ग्रह पर विचरण करती हे और आवश्यक दाक्ति से सम्पन्न 


दुनिया--मेरी दृष्टि में १०६९ 


होने पर उन की उपस्थिति से अभिन्न भी हुआ जा सकता है । बहुत- 
सी भौतिक शरीरधारिणी आत्माश्रो को भौतिक शरीर से रहित 
आत्माओ के हारा जीनव-पथ में साहाय्य भी मिलता रहता है-- 
पारस्परिक स्नेह के कारण, जो कि एक के लिये प्रच्छन्न रहता है। 
सुकरात को अपने जीवन-पथ में इसी प्रकार का साहाय्य प्राप्त होता 
था, जिसकी चर्चा उसने स्वयं की थी। सुकरात को अ्रन्धविश्वासी 
या भावुक कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । चाल्से डिकेस 
और जा इलियट प्रभृति ने श्रपनी साहित्य-सर्जना में जिन अ्रदृष्य 
दक्तियों के सहयोग का उल्लेख किया है, वह उपेक्षणीय नही । 

भोतिक शरीरधारी आत्साश्रो को भौतिक दशरीर से विरक्ति 
होते हुए भी इस ग्रह पर रहनेवाली आत्माओ के द्वारा साहाथ्य 
किस प्रकार मिलता है, इसे समझने के लिए नीचे के उदाहरण 
पर्याप्त होगे। इसकी सत्यता में सन्देह करने को झावश्यकता नहीं 
है, क्योकि वेज्ञानिक जगत्‌ के सामने इन्हें उपस्थित करने वाले 
सभी व्यक्ति प्रतिष्ठित एवं स्वस्थ सस्तिष्क वाले साने गये हं-- 
वेज्ञानिक जगत में समादित भी। 

?8एटआ०८७! 7२८४८७८० के विद्वान लेखक श्री डबल्यू० एफ० 
अपने दो परिचित व्यक्तियों का इस 
सम्बन्ध में उल्लेख किया है। एक तो चीफ जस्टिस की पत्नी थी, 
जो अपनी साधारण स्थिति में किसी प्रकार की भी चित्रकला का 
प्रददोन नही कर सकतो थों शोर दूसरी एक ख्यातनामा नाटककार 
की वुद्धा साता थी। वह भी अपनी स्वाभाविक स्थिति में एक रेखा 
भी अ्रच्छी तरह नहीं खाँच सकती थी। चीफ जस्टिस की पत्नी 


80. 


बेरेट एफ० आर० एस० ने 
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के हाथ को सर्वथा क्रियाविरहित कर देने पर संध्या की धूसर 
घडियों में उसने इतने सुन्दर चेहरे चित्रित कर दिये कि साधारण 
चित्र उनके सासने सर्वधा नगण्य सालूम होते थे। लेकिन अपनी 
वास्तविक स्थिति सें लौटने पर फिर वह उनका अनुकरण लाख 
चेष्टा करके भी नहीं कर सकी। वृद्धा ने भी उस निष्कियीकरण 
स्थिति में ऐसे रहस्यमय और गहन पर्णसम्‌ह्‌ चित्रित कर दिये, 
जिन्हें किसी सिद्धहस्त चित्रकार की तूलिका ही चित्रित कर सकती 


थी । 
डबल्यू स्टेंटन मोसेज्ञ लन्दन युनिवर्सिटी कालेज स्कूल में बीस 


वर्षों तक अ्रध्यापक थे। उनके द्वारा भौतिक शरीर से बविरहित 
आत्माओ ने लेखन-कार्य सम्पन्न किया था। वह वेज्ञानिक जगत्‌ को 
शॉकक्‍्सफोर्ड युनिवर्सिती के एक एम० ए० के द्वारा उपलब्ध हुआ है, 
जिसकी सत्यप्रियता एवं बुद्धिकत्ता अ्रविसंवादित है। सि० मोसेज़ 
कही हस्तलिपि पर सिफ्ादा 9९75002/777 और ?$ए८४7८ र6३5९७४८ 
की [70००८०००९४ में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। मि० मोसेज्ञ 
की अ्रपनी हस्तलिपि से उस हस्तलिपि में जो कि निष्कियीकरण- 
स्थिति में उनके हाथों के द्वारा लिखी गयी थी, महान्‌ श्रस्तर विद्य- 
मान है। सि० मोसेज की अ्रपत्ती हस्तलिपि में सुन्दरता का लेश भी 
नही था, लेकिन उन हस्तलिपियों को सुन्दर कहना अनौचित्यपुर्ण 
प्रतीत होता है। सि० सोसेज का हाथ जिस समय इस लेखन- 
कार्य में व्यस्त रहता था, वे अपने मस्तिष्क को जठिल एवं बोधागम्य 
पुस्तकों के श्रध्ययन में व्यस्त रखते थे ताकि उनकी चेतना का प्रभाव 
उनके लेख पर न पड़े। वे लिखने को क्रिया को कभी भो अपने 
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अधिकार में नहीं रख पाते थे। यह सब्वथा अप्रत्याशित होती थी 
झौर एक आकस्मिक एवं अ्रनवरोधी शक्तित उन्हें लिखने के लिए 
विवश कर डालती थी। कभी-कभी वे एक विचित्र अ्रचेतन्‍य एवं 
मच्छेना की श्रवस्था में पड़ जाते थे ओर उस पराधिक्ृत श्रवस्था में 
ऐसे-ऐसे शब्दों का उच्चारण करते थे जिनकी स्मृति उन्हें साधारण 
अवस्था में तनिक भी नहीं रहती थी। उन स्वतः लिखित लेखों को 
रूप-रेखा को देखने से एवं उनमे जिन बातो का प्रतिपादन किया 
जाता था, उन पर विचार करने से सि० मोसेज को इस बात का 
दृढ़ विद्वास हो गया था कि वे उन अदृश्य एवं महान आ्रात्माओ के 
केवल यंत्रमात्र हो जाया करते थे। अरदृष्ट जगत के सम्बन्ध मे उनकी 
विचारधारा में इसके कारण ऋषष्ति-सी हो गयी थी। यहाँ एक 
इंका की जा सकती है। वह यह कि मि० मोसेज की हो अप्रज्ञात 
चेतना के द्वारा लेख लिखे जाते थे और किसी आत्मा का इसमें 
कोई हाथ नहीं रहता था। किन्तु उनके उन लेखों में कई ऐसी 
बाते पायी गयी हे, जो इस हांका का निराकरण करती हूँ । तीन 
बार उनके लेखों में मृत्यु का पूर्व-ज्ञान पाया गया, जब कि किसी 
को इसका आ्राभास तक नहीं मिल पाया था ॥ ?7एलशआ्क। ८४०७८) 
के लेखक के एक सुपरिचित व्यक्ति मि० सोसेज के पास बैठे हुए 
थे और उन्होंने इस घटना का पूर्ण वर्णन किया था। मि० मोसेज 
ने अकस्मात्‌ ही एक घोड़ा गाड़ी का रेखाचित्र कागज पर श्रंकित 
किया और उसके बाद लिखा--मिने आज श्रपन को सार डाला, 
बेकर स्ट्रीट !” और इसके बाद एक प्रकार की अ्रचेतन्यावस्था में 
आकर श्रतिशय उत्तेजित होते हुए वे बोले-- हाँ, हाँ, मेने श्राज 
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झपने को एक स्टीम-रोलर के नीचे सार डाला--हाँ, हाँ, मार 
डाला !” उपस्थित व्यक्तियों से किसी को भी पता नहीं चला कि 
इन शब्दों का क्‍या अर्थ था। लेकिन पीछे सांध्य समाचार-पत्र में 
यह पढ़ा गया कि एक मनुष्य ने बेकर स्ट्रीट में स्टीम-रोलर के नीचे 
आत्महत्या कर ली थी। 

ऐसे श्रनुभव कई व्यक्तियों को हुए हे, किन्तु यहाँ सब का 
उल्लेख निरथेंक होगा। श्रीमती पाइपर जब किसी आत्मा से अधि- 
कृत होती थीं तो मुख के द्वारा भाव-प्रकाश होता था। अ्रधिकतर 
एक डाक्टर फिनुइट की आत्मा से ही वे अधिकृत होती थीं ॥ 
कुछ व्यक्तियों ने श्रीमती पाइपर के ही दूसरे व्यक्तित्व को डाक्टर 
फिनुइट साना है, लेकिन यह सर्वथा आआमक प्रतीत होता है क्योकि 
कई व्यक्तियों ने अपने मृत मित्रो के अस्तित्व के सम्बन्ध से विश्वस- 
नोय बातो की श्रभिज्ञता इस डाक्टर की आत्मा के द्वारा प्राप्त की | 
कुछ दिनों के बाद श्रीमती पाइपर बोलने के स्थान पर लिखने लगीं । 
वह अ्रचेतन्‍्य एवं व्यामोह की अ्रवस्था में लेटी रहती थी और उनके 
पास ही कई व्यक्ति बंठे रहते थे। एक-एक करके वे उस लिखने 
वाले हाथ से बातें करते थे, जिनका उत्तर हाथ लिख कर देता था ॥ 
इस प्रकार जिन बातो का पता लगा, वे अपना महत्व कम नहीं रखती । 
एक बार तो दो श्रात्माश्रों ने, जो श्रीमती पाइपर की मृच्छेनावस्था 
में आयो हुई थी, अ्रपने को होमर और यूलेसिज्ञ बतलाया था ! 

पाठकों की मनस्तुष्टि के लिए में कतिपय प्रयोगो का वर्णन 
करने के उपरान्त से आगे बढ़ गा। इन प्रयोगों की सत्यता पर किसी 
प्रकार का सन्देह करना नितान्त निरर्थक है। 
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सर आलिवर लाज के ग्रंथ $प्राफ्राएशा ० 7947 में ग्नेक 
महत्वपूर्ण वर्णन हे। उनमें एक यो है-- 

अमेरिका । १९०५ को १३ वी दिसम्बर । श्रीमती पाइपर और 
डॉ० आर० हडसन। 

भोतिक-शरीर-विरहित श्रात्मा ने श्रीमती पाइपर को साध्यम 
बना कर बातचीत करना शुरू कर दिया है। 

“जया आपने जा्ज से कोई सन्देश सुना है ? 

आर० एच०--हाँ, कल रात को। धन्यवाद । 

“उस नवयुवक के पिता का कुछ प्रभाव आप पर पडा ? 

झार० एच०--नही । 

“एक प्रकार का अन्याय-सा सालम होता है कि हमलोग 
फिर उससे नहीं भिले। इससे सन्देश-प्रेषक आत्मा को भी पर्याप्त 
सहायता मिलती और हमारे लिए भी शअ्रच्छा होता। 

आर० एच०--मेने उसे सब समझा दिया है। वह इस्लेण्ड 
से वापस झाने पर अपने पिता के कुछ लेख भेजेगा । उसे यहाँ 
अ्रधिक समय नहीं था ओर वह अ्रब अपनी राय पर है। उसे 
घर छोड़ने के पहले यह जानने का कोई अवसर हो नहीं मिला कि 
उसे क्‍या करना चाहियें। 

-“हम लोग समझते हे। और जब वह श्रात्मा हसमलोगो के 
विश्वासी एवं श्रेष्ठ सहकर्मो जाजं (बलहम) के साथ प्रतीक्षा 
कर रही हे, हमलोग झ्ारम्भिक बातो का ठीक कर लेने के उपरांत 
उसके कथन को सुनेंगे । 

झार० एच०--मुझे प्रसन्नता होगी। 


के 
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“उस नवयुवक के पास स्वयं एक विशिष्ट प्रकाश था। 

[अठपटी रेखाएँ श्रंकित होने लगीं। अन्तिम शब्द थे--मेरी 
सहायता करो || 

आ्रार० एच०--कृपया श्राप जो कुछ चाहती हो, मुझे बतायें। 

““में अपने हाथ में इस बोतल को पकड़े हुए हूँ, ताकि पहचान 


च्छ् 


लिया जाऊं. .. . बोतल, . .. मेरे हाथ में। 

आार० एच०--हाँ १ 

“>में जब, तुम्हारे लोक में था, उस समय सुझे उनसे बहुत 
कफूछ कहना था। 

श्रार० एच०--तुस कौन हो ? 

“-मुझे लोग कहते थे डाक्टर--से यू-- 

[उसकी आकांक्षा चिकित्सा-विज्ञान से सस्बद्ध थी और वह 
थाससन एण्ड केपर में साझेदार भी था! ] 

[जी पी० विचार प्रेषण कर रहा है] वह बहुत प्रयत्न कर रहा है । 

श्रोह ! वह मुझसे कह रहा है। तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद । 
मुझे सोचने दो । 

में इन सबके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हूँ । तब में तुम 
से बातें करूँगा। 

आार० एच०--अ्रच्छा, श्रव सि०. .... . 

““हमलोग कहाँ हें? मेने कुछ समय पहले अपना दारीर 
छोड़ दिया था। तुम कहाँ हो ? 


आर० एच०--यह श्रमेरिका है, जहाँ में श्रायी हूँ। 
““न्रमेरिका ? 
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झार० एच०---हाँ। 

“-हों, हाँ, यह मेरे लिए बड़ा श्राकर्षक सालम होता है। 

क्या तुम दारीर में हो ? 

झार० एच०--हाँ, में दरीरयुकत हूँ। 

““>अच्छा, प्रसन्न हो ? 

श्रार० एच०--हाँ, दोनों ही बातें हे। धन्यवाद । 

खब । में श्रब समझ रहा हूँ । 

श्रार० एच०--अश्रच्छा, श्रव से तुम्हें श्रपन बारे में तथा और 
लोगों के बारे में कुछ अधिक बताऊँगा। 

“-मेरी पत्नी श्रच्छी है, धन्यवाद | सेरी उनपर निगाह है। 


लेकिन मेरा कार्य समय पाकर ठीक हो सकेगा। में बच्चो के 
लिए इसको ठीक करने की चेष्टा कर रहा हूँ। 


शार० एच०--हॉ । मि०...:--- क्या आपने कहा था कि 
म्राप जब दारीर में थे, उस समय आपके तीन लड़कियाँ और 
एक लड़का था ? 

“हाँ. ..« ! 


मेरी पत्नी चहसा पहनती थी. . . उसे, में सोचता हूं, हमलोग 
उपनेत्र कहते थे। 

शआ्रार० एच०--तुमने उसकी आँखों की शिकायत का भी जिऋ 
किया था। 

“-श्रोह, हो सकता है! मेरे सन में यह था। 

मेरे लड़के के साथ यह रमणी कौन है? 

झार० एच०--में उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। 

नहीं. . « « 
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अच्छा, से समझ गया। मुझे एक काम था, जिसका नाम: .. . 
ड्रग्स को तरह कुछ । 

में अपने भरसक सहायता कर रहा हूँ (स्पष्टतः यह्‌ रेक्टर था) 

[हाथ जोरों से कम्पित होने लगता है ।] 

उसे विश्राम अभ्रवश्य करना चाहिये. . (यह आ्राज्ञापत का 
हस्ताक्षर है।) 

आर० एच०---मुझे प्रसन्तता होगी यदि आप एकबार फिर श्रायें 
ओर शअ्रपत परिवार के लिए जो सन्देश भेजना चाहते हो, भेजें । 

““सित्र, वह एक क्षण में लौट आायेगा। लेकिन से उसे एक 
क्षण के लिए जाने की श्राज्ञा देता हँ। और... . 

( हाथ कॉप रहा है।) 

श्रीमती. . - कृपया । 

आपका मित्र जाजें हमलोगो का सबसे श्रच्छा सहायक है। 

““मे उसके प्रति बहुत ऋृतज्ञ हूँ। 

क्या उसकी आत्मा कुछ स्पष्टतर प्रतीत हुई ? 

आर० एच०--हाँ, मे समझता हूँ कि शीक्ष ही बह एक बहुत 
स्पष्ट भाव-प्रेषिका श्रात्मा हो जायेगी । 

“-में अपने भरसक पुरी चेष्टा करूँगा। क्योकि से श्रपने परि- 
वार तक पहुँचना चाहता हँ। बहुत ज्यादा इच्छा. ..-. । 

आर० एच०--मेरी आत्मा सम्बन्धी कार्यों में बड़ी दिलचस्पी 
है और मेने श्रीमती पाइंपर को कई वर्ष पहले इंगलेण्ड भेजा था। 
क्या तुम्हें श्रोमती पाइपर की याद नहीं है? 

““पाइपर ? 
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ग्रार० एच०--हाँ, और. . . . 

(हाथो में कम्पन) 

झोह, हाँ, में पाइपर को याद कर रहा हूँ। क्‍या श्रीमती 
पाहइपर एक अमेरिकन रसणी थीं ओर साध्यस का काम करती थी ? 

आर० एच०---हों । 

“+श्रोह, हॉँ। अरे, हॉ। मुझे याद है। मुझे याद है। मे 
उसे खोज निकालंगा श्रोर यदि सम्भव हो सका तो तुम तक 
आऊँगा । तुम्हारा क्‍या नाम है? 

श्रार० एच०--मेरा नाम हडसन है। रिचर्ड हडसन । 

“क्या तुम मेरे लिए इसके हिज्जे नहीं कर सकते ? 


“हडसन। 
(उत्तेजनाके कारण पुनः लिखावट रुक जाती है ) 
ड्रग्स १... . « 
मत जाओ। मेरे लिए रुको। 
लिवर स्टूल। 


आर० एच०--लिवर पुल, तुम्हारे कहने का मतलब है? 

हाँ, मे यही कहता हूँ। 

में यही कहता हूँ, में यही कहता हूँ, मे यही कहता हूँ, 
में यही कहता हूँ । 

ग्रार० एच०--में समझ गया। 

मे यही कहता हूँ। 

लिवर स्टल। 

--लिवर पूल । 


११८ दुनिया--मेरी दृष्टि में 
“--पूल श्ार (क्रार--रेक्टर ) 
से हूँ, से हूँ। मेरे लड़कियाँ थीं, एक लड़का भी। 
(कागज पर शअ्रटपटी रेखाएँ) 
से उन सब को, सब को, सबको सहायता प्रदान करना चाहता 
हैँ । ईश्वर उन्हें यह समझने में सहायता प्रदान करे कि से जीवित 
है । 


ग्र्ज 


झार० एच०--हां ! 

में गड़बडा गया हूँ। कोई सन्देह नहीं, लेकिन में शीघ्र ही अच्छा 
हो जाऊंगा । समझने में बड़ी कठिनाई होती है। तुम केसे तो लगते 
हो । एक काला बादल तुम्हारे ऊपर चला आता है, और म॑ तुम्हें 
बड़ी कठिनाई से देख पाता हूँ । तुम मुझे जानते हो ? 

झार० एच०--म तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता । लेकिन 
में श्रव तुम्हारे पुत्र को जानता हूँ, जो मेरे साथ श्राया था। क्‍या 
तुमने प्रोफेसर लाज के साथ उस रमणी को नहीं देखा था, जिसको. . . 
जिसको साध्यम बनाकर तुम मुझसे बातें कर रहे हो ? मेरा सतलब 
प्रकाश से है। 


““औोह ! में श्रभी तक नहीं कह सकता। ठहरों, जब तक से 
श्रपनी राह निकाल लू । 


भ्रार० एच०--नहों. . . « . . 


“पहले तुम सुझे अपने सम्बन्ध में सब कुछ बतला दो। 
से तुमले परिचित होना चाहता हूँ। 
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आर० एच०--हाँ, में परिचय देता हूँ। कृपया सुनो--यदि 


वह कुछ भी स्पष्ठ कह सके तो उसके उत्साह को बढ़ाओों और 
सेव इसे स्मरण रखो कि यहाँ उसे लाने वाला तुम्हारे श्रतिरिक्‍त 
शौर कोई नहीं है। 


आर० एच०--हाँ । कया वहु उस नवयुवक का पिता है? 
“अवश्य । अग्नेस उसकी पुत्री है। 

आर० एच०--हाँ ? 

-“ एऐसा ही तो वह कह रहा है। 

आर० एच०-“-क्या में उससे बातें करूँ ? 

“तुम कौन हो और तुम्हारा क्‍या उद्देश्य है, यह बता कर 


उसको थोड़ा बढ़ावा दो। इससे उसे बड़ी मदद मिलेगी । 


श्रार० एच०--तुम्हारे इस प्रदन के उत्तर में कि में कौन हूँ, 


म॑ बताऊंगा कि में प्रोफेसर लाज का एक पुराना मित्र हूँ। 


दे 


“+लाज ? 

“हाँ | 

““क्या मेरा पुराना प्रतिबेशी लिव 

(हाथ में उत्तेजना होती है।) 

दान्त बनो सित्र आत्माझ्रों सें। लि... 

जब वह आये तो उससे बातें करो। वह भले ही तुम्हें मोका 
या न दे ।.-मोका दे या न दे....वह बहुत व्यग्र 


हमारे तरीकों को वह समझ नहीं पाती है। 


आर० एच०--तहीं । 
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स॑ कहता हूँ, में लोटंगा और तुम्हारी मदद करूँगा । बहुत- 
बहुत प्रसन्न था कि मे आया। 


आार०--बहुत बहुत धन्यवाद । 
जब तुम यहाँ थे तो मे कुछ भी नहीं समझ पाया, लेकिन 
तुम्हारे जानें पर में उसे देख सका। तो-- 


श्रार०--में ससझा। 
[जागरण की स्थिति] 


(जागरण की स्थिति में श्रीमती पाइपर बोलों). . .थामसन 


(सिक) . . . तुम सब के साथ (यह पहला समय था जब कि 
नामोल्लेख किया गया) 


मे तुम्हें जाने दू इसके पहले .. तुम इसे मि० हडसन के 
पास इसे श्रवश्य ले जाओ. . उसे कहो-- 

झार०--उसे कहो ? 

श्रीमती थामसन से कहो कि मुझे इस बात की बडी प्रसन्नता 
है कि में यहाँ हँँ। यह बहुत अच्छा है। में ईइवर का, इन सहा- 
यताओ के लिए, अनुगहित हूँ। 

, सत्य अश्रपना सा्ग निकाल लेगा। 


विदा । अलविदा. . शान्ति ..- 


(रुकावट ) 


दो सज्जन थे। एक दूसरे से मिलते हुए । एक तो जाजे था 
झौर दूसरा आदमी उसके समान सालूस हो रहा था। 
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इसमें जो-जो बातें बतलायी गयी हे, वे सब ठीक है । बोतल 
और भेषज प्रभृति का जो उल्लेख है, वह उनके कार्य का संकेत 
करता है । 


एडजएटॉग्रटबा हि०३४०४८४ 8०267 की 92/006८०78 में इस 
प्रकार के अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयोगो का उल्लेख है, जिनसे 
इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि दरीर-विरहित आत्माएँ 
दरीर की कारा में बद्ध आत्माओ्रो के साथ कतिपय क्षण के लिए 


विचारों के आादान-प्रदान को समुत्सुक करती रहती है । जो आत्माएँ 
इस काम में अधिक अभ्यस्त हो जाती हे, वे अन्य अनभ्यस्त, किन्तु 
विचार-प्रेषणोत्सुक आ्रात्माओें को सहायता प्रदान करती है। इन 
प्रयोगो से हमें इस बात पर विश्वास करना ही पड़ता है कि यदि 
हम प्राणपण से चेष्ठा करे तो अपने इस बिचिन्न कारागार से 
परे के अधिवासियो से भी किसी न किसी प्रकार की सम्बन्ध स्थापना 


कर सकते हे । हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध-स्थापना 
का रूप अधिक स्पष्ट और प्रोज्वल नहीं हो सकता । हमारे समस्त 
प्रयास इस दिल्ला में विफलता में ही पर्यवसित होगे। और हम लोगों 
के वर्तसान अश्रस्तित्व की यह वेदनाप्रद विवशता ही हमें अपने चतें 
सान की वासस्थल वास्तविकता समझने में सहायता प्रदान करेगी । 


हम यह जानकर भरी कि अन्य हस्तियों हमसे विचारों का 
ग्रादान प्रदान करने के लिये समुत्सुक हे, उनसे किसी प्रकार के 
भी लाभप्रद सम्बन्ध को स्थापना नहीं कर सकते,--इससे बढ़ 
कर बन्धन--प्राणप्रपीड़क बन्धन और क्या हो सकते हें ! 
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और, इतने पर भी हम यदि श्रपने को स्वतम्त्र कहने का दुस्साहस 
करते हे तो इससे बढ़कर हास्थास्पर बात और क्या होगी ! 

दशरीर-विरहित आत्माह्रो के सज्ञान अस्तित्व पर पाठकों के 
मन में श्रास्था जागृत करने के लिए कतिपय प्रयोगो का उल्लेख 
करके ही आगे बढ़ गा । 

१८७४ की दवी एप्रिल। सन्ध्या बेला। बेडफोर्ड में सि० 
स्टेटन मोसेज अपने साता-पिता के साथ थे। उन दिनो दिन में 
उन्हें पुराचीन धर्मों के सम्बन्ध में सन्देश-प्राप्ति हुआ करती थी। 
उन्होने एक प्रइन आरम्भ किया--“में चाहता हूँ कि--! ” वे इतना 
ही लिख पाये थे कि कुछ अ्र्थयहीन लाइनें ददो के स्थान पर 
अंकित हो गयीं । 

यहाँ पाठकों को एक बात से अभिज्ञ हो जाना चाहिए । मि० 
स्टेटस मोसेज को इसका अभ्यास हो गया था कि वे पहले तो 
अपना प्रश्न अपने हाथ से लिख लेते थे और उसके बाद अपने को 
इस योग्य कर लेते थे कि सन्देशदात्री आत्मा उनके हाथो द्वारा 
लिखकर भाव-प्रकाश कर सके । 

जब शब्दों के स्थान पर श्रर्थहीन लाइनें श्रंकत हो गयीं, तो 
सि० सोसेज ने पूछा--यह क्‍या हुआ ? से क्यो रोक लिया गया ? 

उत्तर--एक आत्मा अपना भाव-प्रकाश करना चाहती है। 
हमें उसको ऐसा करने देने को आज्ञा मिली। वह सुविधापूर्वक 
नहीं लिख सकती, लेकिन हम लोगो द्वारा भावनाओं को प्रका 
शित करेगी। उसका नाम फंनी वेस्टाय है। श्राप इस नास से 
परिचित हूं ? 
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प्रहन--नहीं । मुझे तो याद नहीं है। 

उत्तर--आपकी माँ इसे श्रच्छी तरह जानती हें। यह उसकी 
भतीजी है। यह तुम्हारे ग्रह से १५ वीं मई को विदा हुई थी। 

प्रथन--क्या वह विवाहिता थी ? 

उत्तर--हाँ, कौमसार्यावस्‍था में उसका नास किरखेस था। 

प्रइन--फेनी किरखेम | हाँ, मुझे उसको एक धुँघली सी 
याद है। वह माकंबे में रहती थी। 

उत्तर--वह कहती है कि उसका जन्म अल्फोर्ड सें हुआ था। 
वह सकान आजकल सेससस्‍्टोवेंसन के द्वारा अश्रधिकृत है। उसके 
बाद वह माककंवे में रहने लगी और वेल्शफोर्ड में उसने विवाह कर 
लिया । हार्नकास में ६३ वर्ष की अ्रवस्था में उसने देहत्याग किया। 
तुम्हें याद नहीं । १८४५ में तुम उसे मा्कंब में देखने गये थे। 
उसकी माँ एलिजबेथ किरखेम उस समय बुखार से उठी ही थीं। 
और तुम्हारी माँ अपनी नानी के साथ समवेदना प्रकट करने गयी 
थीं। तुम एक बकरे पर चढ़कर खेतो के पास घुमायें जा रहे थे 
ओर उसने खेल ही खेल में तुम्हें गेहूँ के ढेर में फेंक दिया। परि- 
णासतः तुम्हें वहॉ के कीड़ों से बहुत परेशान होना पड़ा। उसे 
इस बात की बड़ी इच्छा है कि तुम अपनी माँ को इस बातों की 
याद दिला दो। 

प्रदन--अ्रच्छा, लेकिन क्‍या यह ठीक होगा ? 


उत्तर--तुम उसे इस सस्बन्ध सें जाँच-पड़ताल करने के लिए 
समुग्यत नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम ऐसा करके अपने को सल्तुष्ट 
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कर सकते हो कि जो कुछ कहा जा रहा है, वह सत्य है। 

प्रइन--क्‍्या उसे कोई सन्देश देना है? 

उत्तर--वह कहती है--शारीरिक क्षुधा की परितृष्ति के लिए 
सेने उन्नति के अनेकानेक अवसरो को खो दिया और पीछे की ओोर 
ढकेल दी गयी । मेरी श्रग्रगति के दिन अब आने वाले हे। मे अपने 
वर्तमान जीवन को तुम लोगो के जोवन से कोई अधिक विभिन्न 
नही पा रही हूँ। में करीब-करीब बसी ही हूँ। मेरी इच्छा तो है 
कि में मेरो को प्रभावित करूँ, लेकिन, में उसके पास जाने में 
असमर्थ हूं । 

प्रदन--क्सा वह मुझे इसका विदवास दिला सकती हे कि 
वह फंनी ही है ! 

उत्तर--इसके अतिरिक्त अब वह और कोई प्रमाण आपको 
नहीं देगी । ठहरिये । आप अपने पिता से डानिगठन के सम्बन्ध 
में और कूटद्ार के सम्बन्ध में पूछिये। 

प्रन्‍न--मे कुछ नहीं समझ पाता, इसका क्‍या तात्पय है। 
खेर, ठीक है। में पूछंगा। श्रोर भी कुछ ? वह प्रसन्न तो है न ? 

उत्तर--बवह अ्रपनो वर्तमान स्थिति में उतनी ही प्रसन्न है 
जितनी कि हो सकती है। 

प्रथन--उसने मुझे खोज केसे लिया ? 

उत्तर--अकस्मात्‌ ही ऐसा हो गया है। सर्वथा संयोगवद्ञ 
घमती हुई वह चलो गयी। अपने सित्र के पास। और इस का 
पता उसे लग गया कि वह विचारो की अभिव्यक्ति कर सकती 
है। वह श्रबव लोठ जायेंगी। 
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प्रघन--क्या से उसकी सहायता कर सकता हूँ? 


उत्तर--हाँ । वही नहीं, हमलोग सबके सब उस समय सहायता 
प्राप्त करते हे, जब ञ्राप लोग इच्छापुर्वंक शअ्रपनी बौद्धिक शक्तियों 
से हमें सहायता प्रदान करते हे। 

प्रन्‍्न--भ्रापफे कहने का क्‍या तात्पय है? 

उत्तर--सतर्कंता और न्‍्याय के साथ हमारे उद्देश्य का पक्ष- 
समर्थन करते हुए और उसे झाग बढाते हुए। ऐसी अ्रवस्था में 
हसलोग श्रतिशय प्रसन्न होते हें। सर्वोपरि शक्ति आपको सुखी 
रखे । 

श्रीयत मोसेज ने इसके बाद अपनी माँ से इस सम्बन्ध में पूछा 
झर पता लगाया तो सब बातें ठीक निकली। उनकी माँ को 
आहइचरय होने लगा कि उनके पुत्र को वे बातें श्रब॒ तक कंसे याद 
है, जो उस समय हुई थी, जब वह केवल ५ वर्षों का था। श्रीयुत 
सोसेज ते अपनी सा को आत्मा के साथ विचारों के आदान-अ्रदान 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा क्योकि उनकी समझ सें यह सर्वथा 
निरर्थक होता। कूट द्वार के सम्बन्ध में पहले तो उन्हें अपने 
से कुछ भी नहीं मालूम हुआ, लेकिन & वीं एप्रिल को उनके 
पिता को याद हो आया। डेनिगटन में वे जिस घर में रहते थे, 
वहाँ छत की ओर जाने के लिए एक कूटद्वार था। मकान की 
दोहरी छत थी। किरखेम वहाँ जाने का प्रयास करते वक्‍त आधे 
रास्ते में ही श्रतक गयी थी। इससे काफी हँसी हुई थी। 


सुप्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक साय ने स॒ृत्यु के रजिस्टर सें 
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श्रीमती वेस्टबाय की सुत्यू के समय को सिलाकर देखा तो 
बह बिलकुल ठीक निकली । तारीख, सम्रय श्रोर स्थान प्रभूति को 
ठीक-ठीक बहुत कम श्रात्माएँ बता सकती है क्योकि इन्हें कौन याद 
रखता है ! 


प्रप्मद्ा ?८०४०४०।ए के द्वितीय खण्ड में एक और ध्यान 
देने योग्य प्रयोग का उल्लेख है।॥ ्रिएाए&० ?८7४४००७॥४ए के लेखक 
श्री सायसे ने इसकी सत्यता का पुरा पता लगाकर ही इसकी 
उल्लेख किया था। श्री मोसेज को नोटब॒क में जहाँ यह “स्वतः 
लेख” लिखित था, वहाँ गोंद लगा दिया गया था और उसके ऊपर 
प्राइवेट” लिख दिया गया था। इसका उल्लेख भी उन्होंने किसी के 
सासने नहीं किया था, लेकिन कई वर्षों के बाद, श्री स्टेटस मोसेज 
की मृत्यु के उपरान्त श्री साथर्स को यह और इसके अ्रतिरिक्त 
अ्रन्य कई पुस्तिकाएँ सिली। श्रीयक्त सायर्स यह देखकर आ्रादचर्ये- 
चकित हो गये कि उनमें से एक लेख उनकी एक सुपरिचित रभणी 
की विशिष्ट हस्तलिपि में था, जो करोब ४० वर्ष श्रागे लन्दन से 
कोई २०० मोल को दूरी पर रविवार की दोपहर को मर चुकी 
थी। उन्होंने देखा कि उसी दिन आधी रात के करीब उसकी 
मृत्यु की सूचना लन्दन के उत्तर में श्रीयुत सोसेज के निर्जेल निवास 
में पहुँच जाती है। और उसके बाद वह रसणी स्वयं कुछ पंक्तियों 
लिखती है --अ्रत्यक्षतः॥ उस हस्तलिपि का सम्यक्‌ निरीक्षण केवल 
श्रीमायर्स ने हो नहीं किया, अपितु उस रमणी के परिवार के 
एक व्यक्ति ने भी उसे देखकर यही कहा कि यह उसी की हस्त- 
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लिपि है। यह सर्वथा श्रसम्भव है कि श्रीयुत मोसेज ने कभी 
उसकी हस्तलिपि देखी हो । 


श्रीयुत मोसेज को नोटबुक में जो लेख है, वह यों है। उसका 
आरम्भ कुछ अटपटी सी रेखाओ्रो में से है, जेसे किसी विहंगस की 
उड़ान हो। उसके बाद एक प्रइन है जिसमें उसका श्रर्थ पूछा 
गया है। उसके बाद यों है-- 

उत्तर--यह एक प्रात्मा है, जिसने श्रभी ही भौतिक शरीर 
का परित्याग किया है। भौतिक द्ारीर में उसका नास था ब्लांशे 
एऐवरअम्बी । से उसे लाया हेँ। बस, और कुछ नहीं। एस ।” 

प्रदम--तुम्हारा मतलब क्‍या है-- 

कोई उत्तर नहीं--[रविवार की श्रवथें निदश्ा] 

(सोमवार को प्रातःकाल फिर स्वतः लेख आरम्भ होता है।) 

प्रशन--म कल रात्रि की घटना के सम्बन्ध में अधिक जानना 
चाहता हूँ । क्‍या वह सच है ? क्‍या वह मेंटर था? 

उत्तर--हाँ, मेरे सित्र, वह सेंटर ही था। उसे एक आत्सा- 
पर दया आा गयी, जो अपनी गलतियो को सुधारना चाहती थी। 
वह॒हमलोगों से ऐसा कहलाना चाहती है। वह स्देव जिज्नासु 
रही है और अचानक ही तुम्हारे लोक से बुला ली गयी है। 
वह शीघ्र ही विश्राम करेगी। मृत्यु के उपरान्त भी श्रस्तित्व 
रहता है, इसका एक और प्रमाण दिया गया। कृतज्ञ बनो और 
प्रार्थनापूवक ध्यान दो। श्रबः अधिक की खोज मत करो। अब 
हम नहीं चाहते कि तुम कोई प्रइन पूछो । 
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एक सप्ताह के बाद-- 

प्रदन-- क्या तुस्र श्रव लिख सकते हो ?” 

उत्तर--हाँ, प्रधान यहाँ है। 

प्रहन--अ्रच्छा, यह केसे हुआ कि वह आत्मा (ब्लांशं एवर- 
अ्रम्बी) सेरे पास चलो आयी ? 

उत्तर--विषय की ओर सन को लगाया गया और सक्रिय 
होने के कारण यह तुम तक चली आयी । और साथ ही 
हमलोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोग जो कहते हें, 
उसकी सत्यता का दूसरा प्रमाण दे सकते हे। 


प्रदल--अच्छा, क्‍या यह कहना ठीक है कि विचार को केन्द्रित 
करने के कारण ही आत्मा उपस्थित हो जाती है? 


उत्तर--कभी-कभी ऐसा ही होता है। श्रात्मा की महान क्रिया- 
शीलता वस्तुओं के रहस्यों को खोजने में एवं सत्य के आविष्करण की 
दुर्दात्त कासना से संयुक्त होकर एक आत्मा के प्रकटीकरण को 
सम्भव कर देती है। इतना ही नही, विचारों का निर्देश विचारों 
को निदेश या स्थान प्रदाव करता है । इससे हमारा तात्पयें 
यह है कि वह इच्छा या विचार या प्रवत्ति प्रकटीकरण की अ्संभवता 
दूर कर देती है । तब हमारे जेसों की सहायता से, जो मूल- 
तत्वों को अ्रनुकुल कर सकते हे, प्रकटीकरण होता है । परिस्थितियों 
का संयोजन भी इस प्रकार के प्रकटीकरण के लिए अत्यावद्यक है । 
इस प्रकार का संयोजन बहुत कम हो पाता है। इस कारण ऐसी 
घटनाएँ इतनी कम होती हे। उसे श्रनुकूल करने में हमें बड़ी 
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कठिनाई होती है। विशेषकर उस समय जब भौतिक दारीर में 
भ्रत्यधिक उत्कण्ठा-सी छा जाती है। जैसे किसी भित्र की श्रात्मा 
की उपस्थिति के लिये छा जाया करती है । बहुत सम्भव है कि इस 
प्रकार का प्रमाण पुनर्वार न प्राप्त हो। 


प्रदन--तब अनुकूल परिस्थितियों के संयोग ने तुम्हारी सहा- 
यता को। वह आत्मा विश्ञाम करेगी या उसे इसको कोई आव- 
इयकता नहीं है ? 

उत्तर--उस आत्मा का क्‍या होना है, हम नहीं जानते । हम- 
लोगों के अधिकार से वह निकल जायगी । परिस्थितियों ने हमें 
उसकी उपस्थिति को उपयोग में लाने दिया; लेकिन श्रब उसकी 
उपस्थिति नहीं रहेगी । | 

प्रशन--यदि विचार की गति-दिशा गति का उद्भव करती है, 
तो में समझता हूँ कि मेरे मित्रों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिये 
झौर उन्हें भी आना चाहिये। 


भौतिक शारीर से वियुक्त होने के उपरान्त भी आत्माएँ दुःख 
और सुल का अनुभव करती एवं प्रीति से उनका अल्ततेस स्पशित, 
हिल्लोलित होता रहता है; इसका एक सदकत प्रमाण ख्यातनामा 
वेज्ञानिक हीरे प्राइस को लिखी हुई फरार एउल्याडई एा 2४एटॉगटबदो 
7९८४८७/८४ नाम की पुस्तक में लिखित अनुभवों से उपलब्ध होता 
है । इसके लेखक ने स्वयं इस सम्बन्ध में अ्रनेकानेक श्रनुभव प्राप्त 
किये थे । उनमें से एक का उद्धरण पर्याप्त होगा । श्रीयुत हीरे प्राइस ने 
एक पत्र में आत्माओों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था। उस 

९. 
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लेख को पढ़ कर एक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार की एक युवतो 
उनके पास पहुँची शौर बोली--श्रापके लेख को मने बहुत हो 
ध्यानपूर्वक पढ़ा । लेकिन आपने जिन अनुभवों का वर्णन किया है, 
उनसे कही अधिक आइचर्यजनक अनुभव से आपको कराऊंँंगी । 
मेरे यहाँ एक लड़की का देहान्त हो गया था । उसको आत्मा अपनों 
माँ से मिलने के लिए बराबर श्राती है; वह अपनी सॉको बहुत 
प्यार करती है ।” हीरे प्राइस महोदय की उत्सुकता एवं जिज्ञासा 
बढ़ी । उन्होंने उसके आगमन-दृद्य को देखने की इच्छा प्रकट की । 
उस रमसणी ने स्वीकार कर लिया। होरे प्राइस महोदय ठीक समय 
से कुछ पहले ही निर्दिष्ट सकान से पहुँच गये। वहाँ कई रसणियाँ 
यहले से विद्यमान थी। हीरे प्राइस के साथ एक व्यक्ति और था। 
उन लोगो ने उनसे अकेले ही भीतर आने का अनुरोध किया। 
भीतर के बड़े कमरे में पूर्ण शान्ति छायी हुई थी। उन्होन अच्छी 
तरह उस स्थान को देख लिया, साथ ही युवतियों को भी। 
उसके बाद रोशनो बुझा दी गयी। एलीसा के आने का समय हो 
रहा था। उसकी सा ने आवाज दी--भमेरी बेटी, मेरी बेटी !” 
कोई उत्तर नहीं सिला। उपस्थित रमणियाँ रोने लगी। एकाएक 
आवाज सुनायी दी। ऐसा मालम होने लगा जेसे कोई आ रहा 
है। उसकी पगध्वनियाँ कुछ-कुछ स्पष्ट भी हो गयी । उसके आने 
पर चारों श्ोर पहले तो एक शान्ति-सी छा गयी श्रौर फिर हर्षा- 


तिरेक से माँ रोनेंसी लगी। आगन्तुक लड़की के रोने को भो 
आवाज सुनायी देने लगी। चारों ओर जो निष्कपटतापुर्ण, झा डस्बर- 
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हीन वातावरण छाया था। जिस रीति से वे माँ बेटी मिल रही थीं, 
उसे देखते हुए उनके आचरण में किसी प्रकार के संशय कौ आव- 
इयकता नहीं है। उस लड़की को आझ्ात्मा के चले जाने के बाद हीरे 
प्राइस महोदय ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त जॉच पड़ताल को । उन्हें 
सन्देह का कोई कारण नहीं मालम हुआ । और भला वे भले घर 
की सम्पन्न वयोवद्ध स्त्रियाँ सिथ्या अभिनय करती ही क्यो ? इससे 
उनको लाभ ही क्‍या होता ! 


इस भौतिक दारीर से वियुक्त होने के उपरान्त भी आात्माएँ 
देख सकती हे, सुन सकती हे, बोल सकती हें श्रौर हँस सकती 
हे । वत्तमान शरीर उनके चिरन्तन शरीर के एक मायामय आच्छा- 
दन के अतिरिक्त शोर कुछ भी नहीं है। इस चिरन्तन दरीर को 
भारत के प्राचीन दाशेनिकों एवं ऋषि-महर्षियों ने सुक्ष्म दरीर के 
नाम से अभिहित किया है । 


भौतिक शरीर से वियुक्त होने के उपरान्त भी आत्माएँ पढ़ 
सकती हे, इसके भो कई प्रमाण सिले है, जिन पर अ्रविश्वास करना 
स्वंथा निराधार है। युनिर्वा्सतली कालेज स्कूल लण्डन के एक 
अध्यापक सहोदय, जिनका नास श्री स्टेंटन मोसेज था, प्रति दिन 
आशभ्रातिक नीरबता में आत्माओ्रों का आह्वान किया करते थे और 
अपने हाथो को उनके अ्रधिकार में देकर लिखा करते थें। उनके 
इस प्रकार के अनेकानक लेख प्रकाश में आ चुके हे। एस० पी० 
झार० के कार्यक्रम के ग्यारहवें खण्ड के १०६ पृष्ठ में एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण प्रयोग का उल्लेख है। अध्यापक महोदय ने आत्सा का 
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झ्राह्दाणन किया था और वे उनके प्रइनों का उनके ही हाथो से 
लिखकर उत्तर दे रही थीं। 

अध्यापक सहोदय-- क्या श्राप पढ़ सकते हुँ ?”---नहीं 
सित्रवर, मे नहीं पढ़ सकता। जाशेरी ग्रे श्लोर प्रधान पढ़ सकते 
है। में श्रपे को भौतिकता से पुनः सम्बद्ध नही कर सकता और 
न भौतिक तत्वों पर अधिकार ही है।* 

अध्यापक--- वे दोनो श्रात्माएँ यहाँ हे क्‍या ?* 

“में एक को ले आऊंँंगा। में भेज दूगा....« 

“हाँ, रेक्टर यहाँ है।' 

अ्रध्यापफ-- मुझे बताया गया है कि आप पढ़ सकते हु । 
क्या यह ठीक हें? क्‍या आप किताब पढ़ सकते हे १” 

“-(हस्तलिपि परिवर्तित हो गयी है।) हा, सित्र, मे पढ़ 
सकता हूँ, लेकिन कुछ कठिनाई के साथ। 

अध्यापक--क्या आ्राप “7०व०त की पहली पुस्तक की अन्तिम 
पंक्ति लिखने का कष्ट करेगे ? 

“-ठहरिये---(2077779प8 . दफा दाह ला... गीपट/पड 
»०::०७,” (ठीक यही पंक्ति पुस्तक के अन्त में है :) 

अध्यापक--बिल्कुल ठीक है। लेकिन शायद से इसे जानता 
था। कया आप पुस्तकों के केस के पास जा सकते हे और दूसरे 
सेल्फपर अन्तिम पुस्तक के ठीक पहले वाली पुस्तक ले सकते हे ? 
भर कया ६४ पृष्ठ का अन्तिम अनुच्छेद पढ़कर मुझे बताने का कष्ट 
करेगे * 
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“मेने इसे देखा नहीं है। देखना तो दूर रहा, में इसका नाम 
तक नहीं जानता ।” 

(कुछ देरी के बाद नीचे लिखी हुई पंक्तियाँ हाथों के द्वारा 
लिखी गयीं ।) 


56] छा ट्पाकीए एछ2एठ0एढ >ए 8 डा06- काडकटाओं शाद्या- 
पएए8, ६: 9006779 38 8 70ए6६४ए &एवे 9६8 हु/बपपथोए द्वञपइढा 
07 ए70०७०४7 प्र 8ए०6 ४6 [एशगशञाएए€ बात ऊपार प्यार ०0 
ढएप्रद्ायाए, 70 कयोए इफा26 6 बएठ08४07९0 ब8०, >प्ा €्एण्क 
87702 (76 द्विगव्याद्र06 प्रणाण्ण छा पाए छआाव 5७0० 9प्र 
(0780870776. 

(ये पंक्तियाँ बिलकुल ठीक थीं। केवल &०००८०६ के स्थान- 
पर 7/&77७:०८ को रख दिया गया है ।) 

अध्यापक--इतने युक्तियुक्त वाक्य के स्थल का चुनाव कंसे हो 
गया ! 

“मित्र, में नहीं जानता। संयोगवदश ऐसा हो गया है। गलती 
से एक दाब्द परिवर्तित भी हो गया है। गलती करते समय मुझे 
सालूस था, लेकिन से रोक नहीं सका।” 

अ्रध्यापक---आ्राप कैसे पढ़ते हे ? साथ हो आपने बहुत धीरे- 
धीरे लिखा और वह भी बीच-बीच में रुककर। 


“-+ जितना मुझे स्मरण रहा उतना मेने लिखा; फिर आगे के 
लिए चला गया। पढ़ने के लिए विशिष्ट प्रयास करना पड़ता है 
ओर परीक्षा के लिए हो उपयोगी भी है। कल आपके सित्र ने 


१३४ दुनिया--मे री दृष्टि में 


ठीक कहा था। हम पढ़ सकते हे, लेकिन तभी जब परिस्थितियाँ 
बहुत अच्छी हों। हम एक बार फिर पढ़ेंगे और लिखेगे--- ““?००८ 
88 ६96 व हुएटड जा7र67 06 4६0 832700]7 ० एछ0०6079, ४76 
ए०67ए7 ए धार खाली 0 ० पा कांपडाी6टा प्राग78760 
शा) ४॥० 7०7५ वास्तव में यही लिखा है। जाइये श्रौर उसी 
फलक की ग्यारह॒वीं पुस्तक उठाइये । 

[ श्रध्यापक सहोदय ने किताब उठा ली। नाम था--र९े००फर, 
[०६7०९ 2 फ॥6६०7१० ] 

आपके लिए इसका यह पृष्ठ स्वयं खुल जायगा; इसे लेकर 
पढ़िये । और हमारी दवितयो को ,पहिचानिये। साथ ही 
इस बात को भी कि ईइवर हमें भोतिक पदार्थों पर अपनी शक्तियों 
के प्रदर्शत का मोका देता है। धन्य है वह ! आमीन * 

पुस्तक का १४४५ वा पृष्ठ खुला। वह उद्धरण वहॉ ठीक-ठीक 
पाया गया। श्रध्यापक सहोदय ने उस किताब को पहले कभी नही 
देखा था और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का ज्ञान उन्हें नहीं 
था। ये पुस्तक डा० स्पीर के पुस्तकालय में थी श्ौर वही यह 
प्रयोग हुआ भी था। 

माध्यम के द्वारा वे विदेशीय भाषाएं भी भोतिक दरीर-विरहित 
शात्माएं लिखने में समर्थ हुई हुं, जिनका कोई भी ज्ञान साध्यस को 
नहीं था। इस प्रकार के प्रयोगो में उतनी सफलता नहीं मिली, 
जितनी श्रन्य प्रयोगों में, किन्तु जो थोड़ी बहुत सफलता सिली है, 
उससे भोतिक शरीर से विमुक्त शआ्रात्माप्रो के स्वरूप-निर्धारण में 
पर्याप्त सहायता मिलती है। 
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एस० पी० आरण० के कार्यक्रम के १३ वें खण्ड में इस प्रकार 
के इस महत्वपूर्ण प्रयोग का उल्लेख है। शरौर-विरहित प्रात्मा ने, 
जो माध्यम के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति भौतिक दारीरयुकत आत्माश्रों 
के समक्ष कर रही थी, बतलाया कि वह होनोलल्‌ में कलुआ नामक 
एक लड़के के रूप में थी। कलुआ से सि० ब्रिन्स की घनिष्टता 
हो गयी थी। मि० ब्रिन्स १८८३ में होनोलूल में छः महीनो के 
लिए थे। उसी समय कतिपय कारणों से वह सि० ब्रिस के साथ 
बोस्टन चला गया। पर वहाँ से वह शीघ्र ही श्रपनी मातृभूमि 
को भेज दिया गया। किन्तु पुनः बोस्टन को लौट आया। वहाँ 
श्य८घ६ से वह ने जाने कंसे गोली से सार डाला गया। एक 
व्यक्ति पर लोगो को हांका हुई थी, लेकिन किसी सबल प्रमाण 
के अ्रभाव सें उसे दण्ड नहीं मिल सका। उस व्यक्ति ने बताया कि 
कलआ ने स्वयं रिवाल्वर से संयोगवद अपने को सार डाला था 
झोर साथ ही उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि रिवाल्वर 
को उसी ने छिपा दिया था। मि० ब्रिन्स कलुआ के एक रूसाल को 
लेकर माध्यम के समीप बठे थे। कलुआ के हृदय में गोली लगी थी 
झोर जो आत्मा माध्यम के हारा भाव-प्रकाश कर रही थी, उसके 
उदर और उदर के पाइवंवर्तों भावों में पीड़ा की अभिव्यक्ति हुईं ॥ 
सि० ब्रिस ने इस बांत की जिज्ञासा की कि वह कलुआ की श्रात्मा 
थी या और किसी की | पता चला कि वह कलुश्रा की ही थी । उसने 
बताया कि उसने अपने ऊपर गोली नहीं चलायी बल्कि एक दूसरे 
ही व्यक्ति का यह काम था, जिसके साथ वह जुआ खेल रहा था। 
कलुआ की आत्मा ने कुछ लिखने की चेष्टा भी की , लेकिन उसकी 
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लिखावट में]० ये तीन अक्षर हो पढ़े जा सके । उन लोगो की 
भाषा में इसका श्रर्थ पुष्पहार होता है जिन्हें वह प्रतिदिन सि० 
ब्रिस्स के लिए बताया करता था। कलझआ का पिता उस ससय 
कहाँ था, इसकी जिज्ञासा की गयी और उसका उत्तर मिला--- 
“हवाइयन द्वोप” एक प्रइन का उत्तर कावाई लिखकर दिया गया, 


जहाँ कलुआ उत्पन्न हुआ था, अर्थात्‌ जहाँ कलुआ ने भौतिक शरीर 
ग्रहण किया था। 


जो भौतिक शरोर-विरहित आत्माएँ साध्यम के द्वारा लिखतो 
या बोलती हे, उनको कम बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता 
झौर इसीलिए इस प्रकार के लेख भी कभी-कभी श्रस्पष्ट-से प्रतीत 
होते हे । सबसे पहली बाधा तो यह है कि जिस व्यक्ति को अ्रपना 
यन्त्र बनाकर भौतिक शरीर से विरहित आत्माएँ श्रपता भाव-प्रकाश 
करतो हे, वह पूर्णतः निष्किय तो होता नहीं,--पूर्णतः ग्रहणशीलता 
भी उससें नहीं आ पाती । इसके अतिरिक्त वह दारीर एक दूसरी 


आत्मा से अधिकृत रहता है, अ्रतः उसका उपयोग वह नहीं कर सकती । 
वह इतना ही कर पाती है कि अपने विचार की लहरों को उसके 
विशिथिल सस्तिष्क में प्रबल वेग से भेजती है और तब उसके भाव 
लेख के रूप में या बोली के रूप में [प्रकट होते हे। सर आझालिवर 
लाज ने भी इन्हीं कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए लिखा है--]'४८ 
2706688 .. 0[.  6०्रगाटबवात0ा) 78. 56गह८ढांल्द 07 फरक्षाए 
प्रगरपरिदा८68, 50 ऐड या ॥8 एलाए तार्मिप्फॉा, एछल्एथ08 छा 


ए7686४ 779085906, ६0 086767876 #णवे €ड्यंपरआ 27९&7४9 ४४6 
ए47६ ४04: ०००० [495 ” इसके अतिरिक्त और भी कठिनाइयाँ हो 
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सकती है । ?8५८४० &०४८७०८०५ के लेखक ने उनका उल्लेख करते 
हुए लिखा है--५४6 ए्रप्छ &0७ (एसट्जाइ8 007 76 905शो]79, 


ए गर0 970074)7गाए, ० 6 ४0 करठ76 >बीए8 एएए6०7फा- 
67935, पफराफ्राबए77040]6 97 पड 70 0पा 78707287006 ० शौद्धां 76 


007द60078 &76 7 (76 ड777-५०70 ?? 


कई विज्ञानवेत्ताओ्ों ने अत्यधिक सांशयिक होकर इस विषय की 
गवेषणाएं कीं और उनसें अधिकांश को इस बात को सत्यता से 
सहमत होना पड़ा कि मसोहावस्था में जो लेख या उक्तियाँ बहिगत 
होती हे, वे श्र्धचेतन व्यक्ति के मस्तिष्क से सम्बन्ध नहीं रखती, 
बल्कि कोई दरीर-विरहित आत्मा ही उसकी अभिव्यक्ति करती 
है । श्रीमती पाइपर की अर्धचेतनावस्था में उद्गारो के सम्बन्ध में 
डा० हाजसन ने अत्यधिक सांशयिक होकर छानबीन आरम्भ को थी 
आर कई वर्ष की अनवरत गवेषणाओं के उपरान्त वे इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि इस प्रकार की उक्तियों या लेखों में शरीर-विरहित 
आत्माओों का ही हाथ रहता है। उन्होंने लिखा है--7'४#6 ०४र्ध 
०07 एफ्रयाटद्वा078. 76. एथ्यांबॉ०ए 6. ए९०780787रं768.. पद्ा: 
+76ए टॉडाए ६४0 96 बाद ऐंड प6ए गरक्षए८ अफ्णाएल्त॑ ६76 
०027085 ५6 ८४! 96४४ डा० हाजसन के निष्कर्ष को महत्ता 
अविसंवादित होनी चाहिये, क्योकि उन्होंने इस सम्बन्ध में पर्याप्त 
परिश्रम किया है और उनकी विद्वत्ता भी साधारण नहों थी। डा० 
हाजसन के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्तियो ने भी सांशयिकतापुर्वेक 
इस विषय की गव्रेषणाएँ कीं, वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हे । 
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इस जीवन की परिसमाप्ति करने के उपरान्त नवीन जीवन- 
पथ को स्वीकार करने के पहले आ्आात्मा अपने प्रिय व्यक्तियों से भी 
मिल सकती है, इसके इतने उदाहरण सिले हे कि श्रब इसपर 
दंका करता मस्तिष्क को हांकाशीलता का परिचय देना होगा। 
मिस हमें नामक एक अ्रंग्रेज रमणो हैससानिया में रहती थी। 
उसका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक था। कई घण्टे के आनन्‍्दोत्पादक 
अदवारोहण के बाद वह अपनो एक सखी के साथ श्रपने मकान सें 
कोठे पर चाय पीने के लिए जा रही थी। उसका सस्तिष्क उस 
समय अ्रतिदाय सुस्त स्थिति में था। किसी प्रकार के शारीरिक 
व्यायाम के बाद जो एक विशिष्ट उल्लास प्राणों में छा जाता है, 
वही उस समय मिस हमें में भी छाया हुआ था। सीढ़ियों पर 
उसने अपनी एक सम्बन्धिनी को देखा जो उस समय डबलिन में 
नर्स का काम कर रही थी। वह भूरे रंग के वस्त्र पहने हुई थी। 
मिस हे तुरन्त अपनी सखी के पास गयी और बताया कि किस 
प्रकार उसने वहाँ से कोसो दूर रहने वाली अपनो सम्बन्धिनी को 
इस प्रकार देखा। उसकी सखी ने वही उत्तर दिया जो कि सामा- 
न्‍्यतः दिया जाता है। उसने कलम उठायी, लेकिन साथ ही 
डायरी में इस घटना का उल्लेख करने को भी कहा। सिस हें 


ने अपनी डायरी में इस घटना को यो लिखा--$&7ए7१७8५, 
2०77 888, 6 ए | ५7४07 ०ँ7 न 77 87०ए (57658 ?? 
आर फिर तिरोहित हो गई। 

कुछ समय के उपरान्त ज्ञात हुआ कि वह दूरवतिनी सम्बन्धिनो 
इस लोक से विदा ग्रहण कर चुकी थी। इस प्रकार की अनेकानेक 
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घटताओ में एक ओर घटना मुझे याद आ रही है, व्यक्ति का नाम 
स्मरण नहीं। सुविधा के लिए उन्हें श्रीयुत॒ क कहा जाय। वे 
एक दिन अपनी पत्नी के साथ बेठे थे । अश्रचानक उन्हें अपना एक 
सुद्र-निवासी सित्र व्योम-पथ से जाता हुआ दिखलायी दिया। 
उन्हें लगा, जेसे वह कह रहा हो--मे जा रहा हूँ, एक अ्रनिश्चित 
अवधि के लिए ४” श्रीयुत क के रोगटे खड़े हो गये और कंप- 
पी-सी मालम होने लगी । वे कह उठे--&घ४त ]0 !। & श्शाषई 
ए9288४6त 96076 ४706, 8700 ६76 |&॥78 ० एज (4689 8४000 प्र"? 
उनकी पत्नी का मुख दूसरी दिशा की ओर था। उसने यह सब कुछ 
भी नहीं देखा था। श्रीयुत क ने उससे समय पूछा । उनकी पत्नी 
ने बताया कि नौ बजने में बारह मिलट बाकी हे। उन्होने इसपर 
अपनी पत्नी से कहा कि सेने अभी-अभी अपने मित्र को यहाँ देखा 
है और इसीलिये मेने समय पूछा है क्योकि उसकी मृत्यु हो गयी है । 
उनकी पत्नी ने उन्हें बहुतेरा समझाया कि यह सब झ्रापको सानसिक 
आलन्ति है और कुछ नही है, लेकिन श्रीयुत क को अपने ऊपर 
तनिक भी हांका नहीं हुई और बराबर वे यही कहते रहे कि उनके 
सित्र की मृत्य हो गयी है। उनका चेहरा हतप्रभ हो गया था 
और बे उत्तेजित-से मालूम हो रहे थे । रविवार के सध्याह्न में 
करीब तीत बजे उनके सित्र का भाई उनके सकान पर 
यह बताने के लिए शआ्राया कि उनके मित्र की मुत्यु हो गयी है। 
भविष्य-ज्ञान के भी कतिपय प्रमाण प्राप्त हुए हे और उनके 


कारण विचारकों को कई उलझनो का सामना करना पड़ा है 
घटनाओो के पहले ही उनका ज्ञान सर्वथा अशक्य है, अभ्रतएव 
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इस सम्बन्ध सें किसी प्रकार की गवेबणा करना या चिन्तन करना 
अपनी बौद्धिक दाक्तियों का दुरुपयोग करना है, ऐसा सोचने वाले 


वेज्ञानिकों की कमी नही है। लेकिन मस्तिष्क की यह प्रवृत्ति सर्वथा 
भ्रग्राह्म ही नही, अपितु सत्यान्वेषण के पथ में ञ्रतीव घातक भी है। 
भविष्यज्ञान के जो प्रमाण प्राप्त हुए हे, उनपर स्पष्टता एवं शक्ति 
के साथ विचार करके उनके करणो का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास 
ही विज्ञान-सम्मत है; उनकी उपेक्षा नहीं । 

सुना है, ग्रतीतकालीन भारतवासी ऋषियग्रो को भूत, वत्तेमान, 
भविष्य तीनो का ज्ञान हो जाता था। वे त्रिकालज्ञ कहलाते थे। 
सिस्र के पुजारियों के सस्बन्ध में भी ऐसा कहा जाता है कि उनमें 
से कई भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। न तो इस समय इस 
ग्रहपर उस रूप सें वे पुरातन भारतवासी ऋषि ही दिखलायी देते 
श्र न वे सिस्रनिवासी ही। श्रतः इस कथन की सत्यता का पता 
लगाना अससम्भव-सा है। फिर भी इस कथन की अवहेलना नहीं 
की जा सकती । 

घटनाओो के घटित होने के पहले ही उनका ज्ञान प्राप्त हो 
जाने के दो तीन उदाहरणों का उल्लेख 7#एग्ठक्ों शिलल्कादो। 
$502८6०7 की ?7०००८०४९४७ के ५ वे खण्ड सें है। अमेरिका में 
एक इंजिन ड्राइवर के अनुभव का वर्णन यो किया गया है-- 
(१८५३ में) में एक भ्रति सुन्दर और नये इंजन को चलाने की 
तठेयारियों कर रहा था। मुझे इस बात का अभिमान था। इतने 
सुन्दर इंजिन को चलाने का अवसर पाकर से अ्रपनें भाग्य को सराह 
रहा था। १८५३ की २९वों मई की रात को मेने स्वप्न देखा कि 
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ट्रेन एक पुलपर से होकर जा रही थी। एकाएक इंजिन ७० फीट 
नोचे नदी से गिर पड़ा। सेने दूसरे दिन एक रसणी से कहा । उसने मुझसे 
कहा कि तुम्हारी मृत्यु करीब मालूम होती है, लेकिन मेने उससे कहा 
कि मुझे स्वप्न में इस बात का विश्वास था कि मुझे जरा भी चोट 
नहीं झायेगी | स्वप्त देखने के बाद दूसरे ही दिन हम एक ऐसे 
रास्ते में भेज दिये गये जो मेरे लिए अविदित था और 
वेसे ही छिछले स्थान पर हसलोग पहुँचे, जेसा मेने स्वप्न में देखा 
था। लाइन पर कई मनुष्य दीख पड़े । इंजीनियर अपने दृष्टिगत 
दोष के कारण उन्हें नहीं देख सका। मेने उसे इंजिन रोकने को कहा 
उसने इसको कोशिश भी को, लेकिन ट्रैक भीगा हुआ था । वह इंजिन से 
कूद गया ? मे उसी पर बेठा रहा श्र रोकने की चेष्टा की । 
लेकिन ऐसा कर सकने के पहले ही हमलोग पत्थर के पुलपर पहुँच 
गये । और इंजिन ने ट्रेक को छोड़ दिया और पुल के दूसरे किनारे 
से नीचे तक पहुँचने के पहले दो बार घूम गया और साथ ही 
साथ म भी । मेरे जरा सी खरोच झ्ायी ? में तठ पर चढ़ गया 
और वे सभी घटनाएँ देखी, जिन्हें मेने स्वप्न में देखा था। पुल २०० 


हक. 


फीट लम्बा था । ५ फोट ऊँचे ५ पत्थर के आर्च थे और नीचे 
का तठ, जहाँ पर इंजिन गिरा था, ७० फीट नीचा था। 


दरीर विरहित आत्माश्रों के स्वरूप-निर्धारण के सम्बन्ध में 
सर आलिवर लाज ने "7४८ ४प्प्रणाए्थ। ० 7००० में लिखा है-- 


5०39६ ]6 पर 70 ]प््र7० ६४० 6 ८०मर्टापष070 एरद्वा; (96 7668 07 
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पाए, बागवदे ए6-र्ला06 टद्वा0 70 4072० शुणुए6७ 00 0फप् 08678 
0 86786, 38 776ए दावे 096४ 76 'ब्वव 90465 40 दाद्वा €ड्राए7688 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा, बुद्धिसत्ता, कलात्मकता 
प्रभ्ति का विकास आकस्मिक नहीं होता है। विगत जीवनों के 
सड्चित ज्ञान के अभाव मे केवल इस जीवन के श्रध्ययन से कोई 
आइंस्टाइन, हाइडेगर या सर औलिवर लाज कौ-सो बौद्धिक शक्तियों 
का प्रदर्शन नहीं कर सकता । 
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भगवान श्री कृष्ण ने श्रर्जन के प्रदन का जो उत्तर दिया था, 
उससे भी यही ध्वनि निकलती है--- 


अर्जुत-- कच्चिब्नोभयविद्रष्टदिछन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमढोी ब्रह्मणः पथि ॥ 


श्रीकृष्ण--पार्थ, नवेह. नासत्र विनादस्तस्थ  विद्यते । 
न हि कल्याणहृत्कद्चिददुर्गति तात गच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गहे योगश्रष्टोईभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्डि दुलंभं?र लोके जन्म यदोद्द्यम्‌ ॥ 
तत्र॒तं॑ बुद्धिसंयोग लभते पौव॑देहिकम । 
यतते व ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥ 
डा० हाजसन ने इन घटानाओं का यथेष्ट विबलेषण किया है 
और ऐसा करने के उपरान्त उन्हें आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास 
करने को बाध्य होना पड़ा है। डा० हाजसन ने इन घटानाओओं से जो 
निष्कर्ष निकाला है, उसकी अवमानना नहीं की जा सकती। 
उनका अनुभव बहुत विशाल एवं उनको आलोचनात्मक शक्तियाँ 
अत्यन्त जागरूक थों। 


सर आलिवर लाज ने श्रीमती पाइपर के माध्यम के द्वारा जो 
बातें शरीर-विरहित आरात्माश्रों में लिखित रूप सें या कथित रूप में 
की थीं, उनसे उन्हें मृत्यु के उपरान्त व्यक्तित्व की एवं उसके ज्ञान 
की अ्रवस्थिति के अतिरिक्त शअ्रन्य कोई निष्कर्ष निकालना सर्वथा 
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अ्रयौक्तिक-ला सालम होता था। उन्हीं के शब्दों में--70० 
77ए9०गदडा8 07 8फ्णजाए8 प्यांटाए67९९ 0 7?267807870५,-- 
70: ०ग्राए डएशएफ३ 9 ड0ड्रा008 दवा 06 छाए दागीएपराप ६0 
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हाँ, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि दरौर-विरहित आत्माओं के 
अग्रभी तक माध्यमों द्वारा जो संदेश प्राप्त हुए हे और प्रहनों के 
जो उत्तर मिले हे, उनका पर्याप्त विव्लेषण करके ही उन्हें मानना 
श्रेयस्कर है। 


अब में इस सस्बन्ध में श्रधिक लिखना निरथ्थंक समझता हूँ ॥। 
विज्ञानसम्भत गवेषणाओ, परीक्षणो एवं निरीक्षणो हारा शरीर- 
त्याग के उपरान्त भी व्यक्तियों का अस्तित्व प्रमाणित हो गया है। 
ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को माध्यम बता कर देखा गया है जिनके चरित्र 
के सम्बन्ध सें किसी प्रकार का भी संशय नहीं किया जा सकता। 
धूत्तेता का दोषारोपण सर्वथा श्रयौक्तिक प्रतीत होता है। इसके 
झ्रतिरिकत (7055. 0077687०74८०० से तो सब प्रकार को 
ध्ंकाओ का निराकरण हो जाता है। पी० आर० एस० के उद्योगी 
सदस्यों को हारीर त्याग के उपरान्त विभिन्न साध्यसों के हारा 
संदेश भेजते हुए पाया गया है और साथ ही उनकी भावास्ति- 
व्यक्ति की होली में भी वही वश्षिष्ठ पाया गया है जो उनके पार्थिव 
ग्रस्तित्व में सम्भव था। उन लोगों ने माध्यमों द्वारा विचार- 
प्रेषण करते समय इस बात को पुरी चेष्टा भी की थी कि उनके 
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सत्येलीक-निवासी मित्र उन्हें पहचान लें, क्योकि वे यहाँ के अ्रज्ञानान्ध- 
कार को विस्मृत नही कर पाये थे। उन्हें मालम था कि उस लोक 
जानें पर अपने स्वरूप को विस्मृति हो जाती है। 


आत्मा के अस्तित्व को वे सभी वेज्ञानिक सानते थे जिनका 
सस्तिष्क इस हु को छलनाओ्रो से पर्याप्त रूप में आक्रान्त नहीं 
हो गया है। सर झआलिवर लौज ने आत्मा के अस्तित्व का 


समर्थन यत्र-तत्र बड़े ही सशक्त दाब्दो में किया है। एक स्थान 
पर वे लिखते हे पुश आए 5900, *ए 6 ॥8 झा पएाद्वाठा' 


007 656789, 7707 €एठ0 8 पप्रा7८0% ० 77867 07 676४४, >पां- 
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दाश्शनिकों से भी बहुत से श्रात्मा के अ्रस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करते थे, किन्तु उनके तकों को श्रत्यन्त सरलतापूर्वक छिल्न-भिन्न 
किया जा सकता है। प्राचीन युग के हो या श्र्वाचीन युग के, सभी 
स्वस्थ एवं सशक्त मस्तिष्कों ने मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार 
किया है। भारतवासी ऋषियो के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या 
है? उन्होनें तो श्रात्मा के अस्तित्व को ही सत्य माना है; शरीर 
के अस्तित्व को सिथ्या ! शरीर के लिये जिस प्रकार कपड़ों का 
बदलना कोई महत्व नहीं रखता, उसी प्रकार आ्रात्मा के लिये भी 
जीर्ण दरीरो का त्याग एवं नृतन शरीरों का ग्रहण एक साधारण-सौ 
बात हे--जगद्गुरु श्रोकृष्ण की इस युक्त में जो सत्य श्रन्तनिहित 


है, उसकी अवहेलना करना ज्ञान के आलोक की अवहेलना करना है ॥ 
१० 
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बेदो, शास्त्रों पुराणों, स्मृतियों, काव्यों में सवन्न पुनर्जेब्म का समर्थन 
किया गया है। भारत के ही समान गौरवोज्जवल सभ्यता वाले 
सिल्र के सतीषियों ने भी सुत्यु के उपरान्त आत्मा की सत्ता स्वीकृत 
की थी। वहाँ के शिलालेखों में श्रात्मा के श्रस्तित्व का एवं उसके बार- 
बार जन्स-ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख पाया गया है। यूनान के 
अनेकानेक सत्यान्वेषियो की भी आत्मा के अस्तित्व पर पूर्ण आस्था 
थी। थेल्स, एम्पिडौक्लीज, फिरिडाइडिस, पिथागोरस प्रभृति विद्वान 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त का पूर्ण विश्वास रखते थे। महामनीषी प्लेटो 
का तो यह कहना ही था कि इस जीवन में हम जो ज्ञान प्रदर्शित 
करते है, उसका अधिकांश हमारे पु॑जन्स के उपाजित ज्ञानों की स्मृति 
मात्र है। प्लोटीनस यूनान का ख्याततासा विचारक था। उसका 
सिद्धान्त था कि आत्मा सुक्ष्म वायवीय रूप से इस ग्रह पर अवतरित 
होती है और कुछ वर्षो तक दरीर-यात्रा करके फिर सुक्ष्म वायवीय 
रूप को होकर अपने गन्तव्य स्थान को श्रोर चल देती है। एस्पि- 
डोक्लीज का स्थातव भी यूनानी दशेन सें साधारण नही है। आत्सा के 
श्रावागमन के सिर्धौँत्त पर उसका णर॑ विश्वास था। 


कहने का तात्पयें यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध सें 


संशयास्पद होने की कोई शझ्रावदयकता नहीं क्योंकि इसके अभाव 
मे दरीर यात्रा असंभव है। बहुत वेज्ञानिक यह कहते हे कि इस 
दुनिया के विभिन्न तत्वों के मिश्रण से वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है 
जिसे हम आत्मा कहते हें श्रोर शरीर के विनाश के साथ-साथ उसका 
भी विनाद हो जाता है। किन्तु यह युक्ति सर्वथा निस्‍्सार है। 
कोई भी वेज्ञानिक अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो दुनिया के विभिन्न 
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तत्वों के सिश्रण से जीवन समुत्पज्न कर दे। कुछ वर्ष पहले आत्मा 
के अस्तित्व का विरोध करने वाले वेज्ञानिक कहा करते थे कि जिस 
प्रकार गन्‍्दे स्थानों में स्वयं तरह-तरह के कोड़े उत्पन्न हो जाते हे, 
उसी प्रकार अ्रन्य समस्त प्राणि-समह की उत्पत्ति हो गयी है। किन्तु 
वेज्ञानिक अ्रनुसंधानो से यहु पता चलता है कि उस स्थान से ही 
उनकी उत्पत्ति हो सकती है, जहाँ पहले से जीवन किसी न किसी 
रूप में विद्यमान रहता है। इधर कुछ दरहाब्दियो से एक विचित्रता 
पूर्ण प्रयास कुछ वेज्ञानिक कर रहे हे। वे अपनी प्रयोगशालाओ में 
सानव-निर्माण करना चाहते हे। यह विचार सर्वथा हास्थास्पद है। 
सानव-जाति के सर्वोक्षष्ट वैज्ञानिक एक को तो अभी तक जीवन 
दान देने में समर्थ ही नहीं हो पाये हे, और चले हे मानव-निर्माण 
के स्वप्न देखने ! 

झ्रात्मा के अस्तित्व के विरोधी एक और हास्यास्पद तक उपस्थित 
करते हे--चार्वाक के चरण-चिह्लो पर चलने का प्रयास करते 
हुए। वे कहते हे कि आत्मा जब देह से विनिर्गंत हो कर दूसरे 
लोक को चली जाती है तो वह बन्धु-स्नेह से प्रेरित होकर फिर क्यों 
नही चली आती !...... इस प्रकार का तके स्पष्टतः प्रमाणित 


किक. 


करता है कि ये लोग आत्मा के स्वरूप से पृण्णतः अनभिन्न हे । 
आत्मा को यदि इन्ही चर्मचक्षुओं से देखा जा सकता है तो फिर 
सरण-काल में वह क्यो नही दृष्टिगत होती । इन चक्षुओ से आत्मा 
को देखना असंभव है, जब तक कि विशिष्ट साधनाओ्रों हारा इनकी 
शक्ति बढ़ाई न जाय। एक तो आत्साएँ जब तक मुक्त नहीं हो 
जातीं, तब तक इच्छानुसार स्थान पर जाने की क्षमता उनमें नहीं 
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रहती, श्रतएव वह बन्धुओ के पास नहीं ञ्राती हे और यदि वे आती 
भी होगी तो इन सहाक्त चमंचक्षुओं के द्वारा उन्हें देखना संभव 
नही । सुनने में बात कुछ विचित्र सी मालम होती है ओर प्रायः 
सभी श्रपरिज्ञात बातें विचित्र-सी मालूम हुआ करती हें। मे इस 
कमरे सें बेठ कर लिख रहा हूँ। कया प्रमाण है कि किसी की आत्मा 
मेरे इस कार्य का ध्यानपुर्वक निरीक्षण नहीं करती होगी ? इन्द्रियों 
से उसकी अनुभूति नहीं होती, यह कहना कोई श्रर्थ नही रखता 
क्योकि संसार की प्रायः समस्त सार बस्तुएँ इन्द्रियों को शक्ति से 
परे हे। 

पूर्वजन्म है तो हमें उसकी स्मृति क्यो नहीं रहती ? यह प्रदन 
भी अ्रक्सर सामने झ्राता है। से इस समय हिन्दी में लिख रहा हूँ। 
इस समय मेरी चेतना की सतह में--उसके ऊपरी पृष्ठ में हिन्दी 
भाषा के ही शब्द विद्यमान हे, अन्य भाषाओ्रो के नहीं। लेकित 
इसका तात्पयें यह नहीं कि अन्य भाषाओं का श्रस्तित्व मेरे मस्तिष्क 
में नहीं है। वह है, लेकिन इस समय कायें करने की स्थिति में नहीं 
है। इसी प्रकार अतीत कालीन जन्मो की अनुभूतियों हममें हे, इसमें 
कोई सन्‍्देह नही, लेकिन वह हमारी श्रप्रज्ञात चेतना में हे; हमारी 
चेतना के उस ऊपरी स्तर में नही जिसे फ्रायड प्रभूति विद्वान्‌ हमारी ज्ञान- 
चेतना कहते हे। श्रप्रज्ञात चेतना के अस्तित्व को वत्तेसान सनो- 
वेज्ञानिक जगत मान रहा है श्रोर यह उसके ज्ञान की प्रगति का एक 
शुभ लक्षण है, किन्तु इसकी जो रूपरेखा फ्रायड प्रभृति विद्वानों द्वारा 
निर्धारित हुई है, वह सर्वतोभावेत्र शुद्ध नही है। हमारी अप्रज्ञात 
चेतना हमारी श्रपूरित कामनाओ्रो प्रभूति की ही वासस्थली नहीं है, 
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वह हमारे पुर्वजन्मो के अनुभवों की भी सञ्चयित्री है। हम विगत 
अनुभवों को याद नहों कर पाते, इसीलिये अपने भस्तिष्को में उनके 
अ्रस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते । यदि करते हे तो मनो- 
विज्ञान के अ्रध्ययन की दुर्बेलता प्रकट करते हें। मनोवेज्ञानिक जगत 
यह श्रच्छी तरह जान गया है कि हमारी ज्ञानेन्द्रियों से जो कुछ भी 
विचार हमारे मस्तिष्क तक जाता है, वह किसी न किसी रूप में हमारे 
मस्तिष्क में चिह्नित हो जाता है। उचित और अनुकल अवसर 


उपस्थित होने पर उनकी वे स्मृतियाँ सजग हो सकती हू, जिनका 
हमें अभी ध्यान तक नही है । 
योगी अरविन्द ने 776 सावता८ ० ४5 ७००१० में पूर्व 


जन्म की बातो के विस्मरण का कारण बताया है। वे कहते 
है कि एक जन्म के अनुभवों का सारमात्र आत्मा के साथ रहता 
है और वही दूसरे जन्म में प्रकट होता है। यह सिद्धान्त भी 
अ्रमान्य नहीं प्रतीत होता । एक जमन मनोवेज्ञानिक की किताब 
में पढा था कि एक लडकी बचपन में अपने पिता से होमर का 
इलियड सुना करती थी। ग्रीक भाषा का उसे तनिक भी ज्ञान 
नहीं था। कई वर्षों के बाद एकाएक श्रस्वस्थ हो जाने पर न जाने 
उसके मस्तिष्क से क्या हो गया कि वह सारा का सारा होमर 
सुनाने लगी जेसे उसे कण्ठगत हो। 

अब आप ही सोचिये, जब इस जन्म की ही श्रधिकांश अ्रनु- 
भूतियाँ मस्तिष्क में रहकर भी हमारी चेतना की ऊपरी सतह पर 
नही आ पाती, तो उन जन्मों की स्मृतियाँ कँसे जागृत हो सकती है 
जिनमें हमने जो हारीर धारण किया था, वह झ्राज हमारे साथ 
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नही है। पुर्वजन्मो को स्मृतियां स्पष्ट रूप में तो शायद ही किसी 
व्यक्ति में मिलें, लेकिन नानाविध रूपो में वे अपनी अ्रभिव्यक्ति 
करती रहती हैँ । अनेकानेक कलाकारों की कमनीय कलाओ एवं 
दाशेनिकों की गंभीर एवं प्रारुजल विचार-धारा में उनके पूर्व जीवनों 
की साधना नव-नव रूपों में अभिव्यक्ति पाती रहती है। 


फ्रेडरिक डबल्यू० एच० मायेसे की लिखी हुईं विद्वतापूर्ण पुस्तक 
प्रपाण०0 ?९०/४०0०77ए भानवी सत्ता पर जो प्रकाश निक्षिप्त करती 
है, वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस महान्‌ ग्रंथ में दिखलाया गया 
है कि हमारा अश्रह हमारी इस साधारण चेतना में हो प्रकट है, यह 
बात सर्वथा अआरान्ति पर आधारित है। श्रधिकांश मनोविज्ञानवेत्ताओों ने--- 
पुराने मनोविज्ञानवेत्ताओं ने हमारी साधारण चेतना को ही हमारे 
अ्रह का उद्धावक माना हे। लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि 
हमारा सचेतन व्यक्तित्व जिससे हम अ्रपने जागृत जीवन में परिचित 
रहते है, एक अधिक सत्य, ज्ञानसय एवं शाइवत चेतना का एक 
अंशमात्र है। यह चेतना पाथिव अ्रस्तित्व-काल में बन्दिनी-सी रहती 
है, किल्तु सृत्यू रूपी परिवत्तेन इसे शक्ति-प्रकाश के लिए मुक्त करने 
में समर्थ हो सकता है। 

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि 
हमारी परिचित चेतना के साथ ही एक अश्रज्ञात चेतना भी 
हममें है। सपया४7 ?०८०४०7८ के विद्वान लेखक ने इसे 
8पपफ्रा०० ४८) की संज्ञा दी है। इस श्रप्रज्ञात चेतना के 
'लिए हमारी यह परिचित चेतना एक प्रकार से प्रवेद्य-ह्वार का-सा 
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काम करती है । इसे जीवन के भ्रतन्‍्त सागर की साधारण कूल-रेखा 
भी कह सकते हे । इसके ऊपर हमारी इस सचेतन हस्ती के अनेका- 
नेक ढीप सम्भूत होते हे, लेकिन यह दृष्ट अ्रंद्व एक अ्रदृष्ट और 
इससे अ्रतिशय महान्‌ श्रंश् पर आधारित है। हमारी श्रप्रज्ञात 
चेतना में हमारे पुर्वजन्मो की स्मृतियों का कोष सुरक्षित है । कवियों 
की कविता में, उपन्यासकारों के उपन्यास में, नाटककारों के नाटकों 
में, चित्रकारों की चित्र-सर्जना में अप्रज्ञात चेतता का जितना हाथ है, 
उतना ज्ञात का नहीं। अनुभव के बिना कल्पना नहीं हो सकती है । 
देखे हुए, सुने हुए और पढ़े हुए दृष्यो एवं घटनाओं को लेकर कल्पना- 
दहक्ति पल पसारतो है। यह श्रावश्यक नहीं कि ससार के अनेक 
उत्कृष्ट उपन्यासों में कल्पना-शक्ति को जो आ्राइचर्यजनक कुशलता 
दिखलायी गयी है, उसके पीछे इसी जन्म के अनुभव काम कर रहे 
हो । यदि कई उपन्यासकारों के उपन्यास उनके पुूर्बेजन्स की जीवन-गाथा 
हों, तो कोई आदचय नहीं। 


सनोविज्ञान वेत्ताश्रों ने वंशानुसक्रान्ति और पारिपाश्विक 
वातावरण को व्यक्ति के स्वरूप-निर्धारण में सर्वाधिक महत्त्व दिया 
है । ये दोनो महत्त्वपूर्ण हे, इसमें कोई सन्देह नहीं और पारिपाश्विक 
वातावरण तो वास्तव में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु जो चीज 
सबसे अ्रधिक महत्त्व की है, मनोविज्ञानवेत्ता का ध्यान श्रभी तक 
उस ओर नहीं जा पाया है। इसका कारण वही है, जिस पर मे 
पहले प्रकाश डाल चुका हूँ । वह चीज है, पूर्वजीवन और पूर्वजीवनों 
के अनुभव । आज कोई व्यक्ति क्‍या है, इसके लिए केवल उसके 


श्श्२ “नि +--गरो दृष्टि में 


पूर्वेज और उसका समाज ही उत्तरदायी नहीं है, अपितु उसके जन्म 
जन्मान्तर के संस्कार भी । 


एडिनवर्ग के एक सज्जन सि० ई० ब्रेडियन ने अपने भाई बेजामिन के 
सम्बन्ध में बताया है कि वह छः वर्ष की अवस्था में अपने पिता के 
साथ जलपान करने के पहले टहल रहा था। उसने श्रपने पिता से 
पुछा कि में के बजे उत्पन्न हुआ था। पिता ने उसे बताया कि 
तुम चार बजे उत्पन्न हुए थे। इस पर उसने पूछा कि श्रभी के 
बज हूं। उत्तर मिला, साढ़े सात बजे हे। बेंजासिन कुछ देर 
चलता रहा, फिर उसने पिता को यह बता दिया कि वह इस पृथ्वी 
पर कुल मिला कर कितने सेकेण्ड तक रहा है। उसके पिता नें 
संख्या लिख ली। घर आने पर उन्होने हिसाब किया और बेजासिन 
को बुलाकर कहा कि तुम्हारी सख्या ठीक नहीं है; उसमें और 
वास्तविक संख्या में १७२,०० सेकेण्ड का श्रन्तर है। बेंजामिन ने छठते 
ही उत्तर दिया-- ओह, आपने १८२० और १८२४ के लीपईयर्स के 
दो दिन छोड दिये हु /” और वास्तव में ऐसी ही बात भी थी। 


छः वर्ष की अवस्था में गणित की शक्ति का यह प्रदर्शन स्वथा 
आदइचर्यजनक है । वास्तव में यह शक्ति बेंजासिन की अश्रप्रज्ञात- 
चेतना हारा विनि.सृत एक किरण मात्र थी। सछफ्फका ए- 
$072777 के लेखक ने इसे 5पणनी. परुक़ाँं कहा है। 
सर जाँन हशल नामक लब्धप्रतिष्ठ वज्ञानिक ने भी हसारी ज्ञान 
चेतना के परे एक महान्‌ अप्रज्ञात चेतना के अस्तित्व को स्वोकार 


करते हुए लिखा है--] 7८०९ 38 €एातंढग०6 ० 8 फ०प९१५, बा 
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इस अ्रप्रज्ञात चेतना के अस्तित्व को तो प्रायः सभी उच्च- 
कोटि के सनोविज्ञानवेत्ता मानने लगे हे, किन्तु इसके स्वरूप के सम्बन्ध 
में अ्रभी पर्याप्त मतभेद है। 

जो हो, म॑ इसे [वें जीवनो का स्मृति-संचय मानता हूँ। 

सनोविज्ञान श्रभो एक प्रकार से अ्रपनी शेशवावस्था में हो 
है। सानव मस्तिष्क के सम्बन्ध में बहुत कम बातें अ्रभी तक 
जानी जा सकी हे। विचारों के सम्बन्ध में सनोविज्ञानवेत्ता श्रभी 
तक कोई निश्चिन्त एवं सहाक्त निष्कर्ष नहीं निकाल पाये हे। फिर 
भी विगत वर्षों में मनोविज्ञान में जो उन्नति हुई है, वह प्रशंसनीय है। 
पुराने मनोविज्ञान के जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है, वे 
तो सर्वथा हास्यास्पद हें। 


मानव मस्तिष्क इस ग्रह का सबसे अधिक शक्तिशाली श्रोर 
आहइचर्यजनक यन्त्र है। इससे उत्पन्न होने वाले विचारो को सूर्य के 
प्रकाश को उपमा देना अधिक युक्तियुक्त होगा । जिस प्रकार सूर्य 
की किरणें अत्यधिक त्वरित गति से चारो ओर प्रसारित होती हें, 
उसी प्रकार हमारी विचार-धाराएंँ भी। सानसिक सशकतता हो 
विचारों की गति को भी सशक्त रूप प्रदान करती है । दुर्बेल सान- 
सिक स्थिति वाले व्यक्ति के विचारों की किरणों में (इन्हें आप 
लहर या तरंग भी कह सकते हे, क्योंकि किरण भी तो आखिर 
लहरे ही है ।)सशक्तता नहीं आ सकती। 
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विचारों का, कल्पनाओं का, आकाक्षांओ्रों का इनके उद्गस स्थान 
के परिपाध्विक वातावरण में जो प्रभाव पड़ता है, वह स्वविदित 
है। दार्दानिको के वासस्थल में जाने से और फिर थोड़ी ही देर के 
बाद किसी व्यवसायी के वासस्थल पर जाने से जो विभिन्न सनः- 


स्थितियां होती है, उनपर गम्भीरतापुरवबंक विचार करने से यह स्पष्ट 
हो जायगा । 


विचार एक सस्तिष्क से दूसरे सस्तिष्क तक पहुँचाये जा 
सकते हे, यह बात सुनने सें विचित्र-सी मालूम होती है, लेकिन 


इस संबंध में अनेकानेक प्रयोग किये हे, जो इसकी सत्यतापर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हे । 


सबल मन निरबेल मन को केवल प्रभावित ही नहीं कर सकता, 
उसको अपने साँचे में भी ढाल सकता है। 

श्री मेलकोम गुथरी विचारों के प्रेषण के प्रयोग कर रहे थे। 
उन्होने सर आलिवर लाज, डा० हडसन एवं एक या दो और 
र्यातनाभा वेज्ञानिको को प्रयोग स्थान पर उपस्थित रहने के 
लिये अनुरोध किया। इन लोगो ने सहर्ष उनका अनुरोध स्वीकार 
कर लिया और प्रयोग स्थान में सबके साथ एकत्र होते रहे । 
सबो की आँखें वेज्ञानिक सुलभ सतर्कता के साथ घठनाओ का 
परीक्षण कर रही थी। सर आलिवर लाज ने तो विचार-प्रेषण 
की सत्यता को स्वीकार करते हुए स्पष्ट लिख दिया है-- ऊणा। 
फा इबए ४४६ 8 ०0090छ8095 छक्पेद: करिए 2४०0997९7६ 
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दो व्यक्तियों को विचार-ग्राहक्त के मस्तिष्क तक उन चित्रों 
या पदार्थों का विचार पहुँचाते हुए देखकर जिनपर उन लोगो का अवधान 
केन्द्रित रहता था, सर आलिवर लॉज अपने साथ एक भोदा और 
सर्वथा अ्रपारदर्शक कागज लेते आये जिसके एक ओर त्रिभुज अ्रंकित 
था ओर दूसरी ओर>८का चिह्न था। शानत्तिपूर्वक उन्होंने इस कागज 
के टुकड़े को उन दोनों व्यक्तियों के बीच इस प्रकार रख दिया कि 
उस तरफ के चित्र का क्षीणाभास तक भी इधर के व्यक्ति को नहीं 
मिल सकता था और न इधर के चित्र का अत्यल्पाभास उधर के 
व्यक्ति को। विचार-ग्राहक्त को यह भी नहीं बताया गया कि ये 
लोग एक नवीन रूप से काम ले रहे हैे। उन तीनो के बीच में 
किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं था--रिक्‍्त स्थान के अतिरिक्त । 
कुछ ही क्षणों के उपरान्त विचार-प्राहक बोल उठा,बह स्थिर नहीं 
रह सकेगी। में वस्तुओं को इधर-उधर घमती हुई देख रहा हूँ। 
कभी में एक चीज वहा देखता हूँ, उसके ऊपर, तो कभी एक 
वहाँ देखता हूँ, उसके नीचे । में दोनो में से किसी को भी स्पष्टतः 
नहीं देख पाता ।” चारों झोर पूर्ण शान्ति छाई हुई थी। सबके 
सब श्रत्यन्त सतर्क होकर उन तीनो को ओर देख रहे थे। विचार- 
ग्राहक्त की ऐसी बातें सुनकर उस कागज को हटाकर दिया गया 
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और विचार-प्राहक की आँखों सें पट्टी बंघवा दी गयी। फिर उससे 
अपने सस्तिष्क में पड़े हुए प्रभाव को कागज पर श्रंकित करने के 
लिये कहा गया । उसने एक त्रिभुज खोच दिया और बोला--“ इसके 
साथ ही साथ दूसरी चीज भी थी।” और ऐसा कहकर उस त्रिभुज 
के बीच में एक ऋास अंकित कर दिया और उसके बाद बोला--'में 
नही जानता, मेने इसे अतिभुज के भीतर क्यो श्रकित किया ।* 
इस उदाहरण से पाठकों के सामने यह बात स्पष्ट हो गयी 
होगी कि विचार किस प्रकार अभीष्ट स्थानों तक पहुँचाये जा 
सकते हे श्रौर वे किस प्रकार यात्रा करते हे। सर आलिवर 


लॉज ने ऐसे-ऐसे पचासो प्रयोगों को देखा है श्लौर उनकी सत्यता 
स्वीकार की है। 
एक बार यूनियन जेक को रेखाओं के चित्र के ऊपर विचार- 


प्रेषक ने अपना ध्यान केन्द्रित किया और विचार-ग्राहक के मस्तिष्क 
में भी उसका चित्र श्रंकति हो गया। 

सर आलिवर लॉज ने इन प्रयोगों का समुचित निरीक्षण एवं 
अ्रध्ययनन करके विचारों के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकाला है वह 
यो है--7 ;%87, 0७96ए९०, 976. एलकशाव्त (0 इपटठ26४: 28 
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मे समझता हूँ, पाठकों को एक या दो प्रयोग की अभिज्ञता से 
सन्‍्तोष नहीं हुआ होगा। अ्रतएव में विचार-प्रेषण के कतिपय 
महत्वपुर्ण एवं पूर्णछूप से विश्वसनीय प्रयोगों पर प्रकाश डाल कर 
आगे बढ़ेंगा। 

यह तो पाठकों को सालम हो ही गया है कि इन प्रयोगों में 
विचार-ग्राहह्त को श्रपना मस्तिष्क सर्वथा निष्किय और पग्रहण- 
दील कर लेना पड़ता है। मस्तिष्क पूर्णरूप से तो निष्क्रिय कभी 
हो ही नहीं सकता। किन्तु फिर भी उसे जितना रिक्त कर लिया 
जाता है, प्रयोगों में उतनी ही सफलता मिलती है। ज्ञानेन्द्रियो को 
किसी प्रकार की भी उत्तेजना से परे रखा जाता है। नेत्रों पर 
पट्टी बॉप दी जाती है और पूर्ण द्ञान्ति रखी जाती है। मार्ग के 
जनरव से विचार-ग्राहक को पूर्णतः वियुक्त करने के लिये उसके 
कानो में रई आ्रादि डाल देना अधिक उपयुक्त होता है, यद्यपि 
सर आलिवर लॉज ने जिन प्रयोगों का निरीक्षण किया है, उनमें 
ऐसा नहीं किया गया था। उन प्रयोगो में विचार-ग्राहक का कार्ये- 
सम्पादन एक लड़की ने किया था जो संयोगवश प्रयोगकर्तताशरों 
को इस युक्ति से संयुक्त मिल गयी थी। विचार-ग्रहण की यह शक्ति 
सब में होती है या कुछ विधिष्ट व्यक्तियों में ही, यह निदचय- 
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पूवेंक नहीं कहा जा सकता। सर आलिवर लाज ने स्वयं विचार- 


ग्राहक बनते की चेष्टा की थी। लेकिन इससें उन्हें पूर्ण असफलता 
सिली । 


वत्तेमान मनोविज्ञानवेत्ताओं ने जो भयंकर भूले की है, उनमें 
प्रतिभा सम्बन्धी भूल सर्वाधिक भयंकर है। इसे अधिकाश सनो- 
बेज्ञानिकों नें सानव सस्तिष्क का एकांगी विकास बतलाया 
है और साथ ही उनका यह भो कहना है कि इस एकांगी 
विकास के कारण उनकी श्रन्य शक्तियों का समुचित विकास नहीं 
हो पाता, अ्तएव उनके आ्राचरण सनकियों और पागलों के-से होते 
हे। डा० संक्‍स नारडू ने तो अपनी ॥0८8०7८:७४००० नामक 
पुस्तक में यूरोप के प्रायः समस्त प्रतिभाशाली साहित्यिको को 
पागलों और 'मार्गच्युत व्यक्तियों की श्रेणी में परिगणित किया है। 
प्रोफेसर लोस्ब्रोसो भी इसो भतवाद के समर्थक हे। जेसा कि 
मुझे याद है, शायद डा० सेक्स नारड ने प्रो० लाम्भ्रोसो के विचारों 
से प्रभावित होकर और प्रेरणा पाकर ॥068०४८४७४०४ की 
सृष्टि की है। उन्हें शायद समपित भी किया है,--उनकी 
प्रशंसा के पुल बॉघते हुए। यूरोप का शायद ही कोई प्रतिभाशाली 
एवं रूयातनासा साहित्यिक इनके आाक्षेपों से बचा होगा ! रहस्य- 
वादियों को तो इन लोगों ने पूर्णतया अस्वस्थ मस्तिष्क का विघो- 
षित कर दिया है। शिराञ्रों के दोबेल्य से ये लोग भावुकतामय' 
शहस्यवाद की सृष्टि मानते हें। 

इनका कहना है कि जो व्यक्ति जितना ही अभ्रधिक स्वस्थ 
भस्तिष्क का होगा, उसके मानस-लोक में दिवा-स्वप्नो, रंगीन कल्प- 
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नाझो और भावकतामयी प्रेस-संवेदनाओों का समुझ्भूव उतनी ही कस 
मात्रा में होगा। स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति इस संसार में प्रह- 
ष्टमना हो कर रहते हे, संघर्ष करते हे भर दक्तिपुर्वंक जीवन- 
पथ पर चलते हुए सुृत्यु की चिन्ता न करते हुए विदा-ग्रहण कर 
लेते हे । नर-तारी के पारस्परिक आकर्षण का जब प्राबल्य उनमें होता 
है तो वे एक मिथ्या स्वप्नलोक के स्वर्णवेश्स की सृष्टि नहीं करते 
और अ्रपनी वासनाओ्ों की तृप्ति बलपूर्वक कर लेते हे। स्वस्थ 
मस्तिष्कवाले व्यक्तियों की कुछ-कुछ ऐसी ही रूपरेखा ये लोग 
निर्धारित करते हैं। श्राज के तथाकथित प्रगतिवादी कलाकार भी 
(यद्यपि उन्हें कलाकार कहना सर्वथा श्रनुपयुक्त है।) स्वस्थ मानवों 
की ऐसी ही रूपरेखा निश्चित करके अपनी उस समय को रचनाओं 
को, जब कि वे प्रगतिवादी नहीं बन पाये थे, रोगग्रस्त मस्तिष्क की 
उपज समझने लगे हेँ। 

किन्तु वास्तव में इनके सिद्धान्त अवास्तविकता पर आधारित हे । 
स्वस्थ मस्तिष्क की जो परिभाषा ये लोग करते है, यदि उसे सत्य 
मान लिया जाय तो पशुझ्रों और पक्षियों को सनुष्यों का आदर्श सानना 
पड़ेगा । अ्रफ्रोका के कानन-निवासी सनुष्यो की अपेक्षा श्रधिक स्वस्थ 
मस्तिष्क वाले यूरोप, अमेरिका या एशिया में नहीं मिलेंगे । 

वास्तव में बात ऐसी नहीं है। प्रतिभा सानवी मस्तिष्क की 
सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। यह वह अवस्था है, जहाँ से इस ग्रह का 
अधिवासी अन्य ग्रहों की विचार-धारा से पश्रपना सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता है! मानव मस्तिष्क को समझने के लिये आप ब्राड- 
कास्टिंग स्टेशन और रिसीवर को श्रपने ध्यान में लें आइये । इससे 
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अच्छी उपमा मस्तिष्क के लिये दूसरी नहीं हो सकतो। मानव 
मस्तिष्क विचार को ब्राडकास्ट भी करता है और उन्हें ग्रहण भी । 
जो मस्तिष्क इस ग्रह की सीमा के बाहर से आनेवाले विचारों को 
ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हे, वे प्रतिभाशाली हो जाते 
है । साधारण मस्तिष्को में यह क्षमता नहीं होती । वे इसी ग्रह की 
क्षुद्र, श्रम-क्लिष्ट एवं निष्प्राण, वासनामयी विचारधाराएँ ग्रहण करते 
रहते हू और उनसे प्रभावित होते रहते हे। उनके सस्तिष्को से जो 
विचार-कम्पन बहिर्गत होते हे, वे भी ऐसे ही निकृष्ठ, घुणित और 
तेजहीन होते हे । 

मानव मस्तिष्क को समझने में अभी तक विज्ञानवेत्ताश्रों को 
जो सफलता मिलो है, वह सर्वंथा नगण्य है। इसकी दाक्तियो का 
परिचय वास्तव में विस्सथकर है। इस ग्रह के समस्त दुष्ट यंत्रों में 
सर्वाधिक जटिल, बोधगस्य एवं विस्मयंकर यंत्र यही है। इसी के 
हारा यह ग्रह संसार के श्रन्य ग्रहों से सम्बद्ध है। 

अ्रमेरिका के एक नगर में एक सज्जन बोल रहें हे। सारे के 
सारे इथर में उनकी आवाज व्याप्त हो रही है। श्रब जहॉ-जहाँ 
रेडियो के यंत्र होंगे, वहाँ-वहों वे आवाजें पकड़ी जा सकेंगी । 
केवल रेडियो के यंत्रों के होने से ही काम नहीं चलेगा। उनका 
बिजली से सम्बन्ध भी होना चाहिये। उसी प्रकार इस विदव के 
समस्त ग्रहों में जो विचार-कम्पन बहिंगंत हो रहे हे, वे सारे के 
सारे विद्वव में व्याप्त हो रहे हे। आवाज की या प्रकाश की जो गति 


है, उससे करोड़ों गुनी तीन्र गति विचारों में कम्पन की है। 
मस्तिष्क ही वह यंत्र है, जहाँ विचार के कम्पन गृहीत होते हे । 
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जिन व्यक्तियो का मस्तिष्क अधिक स्वस्थ और तेजस्वी 
होगा, वे भ्रधिक उन्नत ग्रहों के समुज्वल विचार-कम्पनो को ग्रहण 
करने में सक्षम हो सकेंगे । 

बहुत-से मनोविज्ञानवेत्ता प्रेमियों या कामोपभोग की दुर्दान्त 
लालसा से उत्प्रेरित व्यक्तियों के द्वारा महान्‌ प्रतिभा समन्वित 
कार्यों को सम्पादित होता देख यह मानने लगे हें कि जितनी 
भी कलासस्वन्धी कृतियों हैं, सब का समुझ्ूब अपने प्रेमपात्र को 
या अपनों कामवासना-पूति के साधन को आकषित करने के लिये 
ह्‌। एक व्यक्ति वेज्ञानिक साधना सें सन-प्राण से इसलिये जुट 
जाता है कि ऐसा करने से वह प्रेमिका को दृष्टि में ऊपर उठ 
सकेगा और तब उसके हृदय पर विजय प्राप्त कर सकेगा । 
एक व्यक्ति बेदना से लबरेज्ञ कविताओो के निर्माण में इसलिये 
व्यस्त रहता है कि ऐसा कर के वह अपनी प्रेमपात्री को प्राप्त कर 
सकेगा । योनिजन्य वासना कौ परितृष्ति के ही परिवत्तित स्वरूप 
को ये लोग कला और विज्ञान की चरम साधना में पाते हे । 

लेकित अधिक गंभीरतापूवंक विचार करने से इन के कथन 
की निस्सारता स्वयं प्रमाणित हो जाती है। बात वास्तव में 
यह है कि कतिपय विशिष्ट संवेदन मालवी सस्तिष्क को विशिष्ट 
विचार-कम्पनो के ग्रहण में सहायता पहुँचाते हे। जिस प्रकार 
रेडियो की मशीन को लेकर कमरे से रख लेने से ही टोकियो, 
बलिन या लंदन को खबरें नहीं सुनी जा सकतीं, बल्कि उसे बिजली 
से संयुक्त भी करना पड़ता है। प्रेम या काम-वासना भी सानवी 


सस्तिष्करूपी रेडियो के लिये बिजली का काम करती है। 
११ 
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विभिन्न मस्तिष्कों के लिये विभिन्न प्रकार की संवेदताशो के 
संयोग की आवश्यकता होती है। उन में प्राधान्य इस ग्रह में 
छ का है: (१) काम-वासना (२) प्रेम (३) यश, शक्ति या धन को 
दुनिर्वार कामना (३) संगीत (४) पुरुष की पुरुष से या नारी की" 
नारी से या नारी को पुरुष से मंत्री (५) भय (६) उन्मादक 
द्रव्य प्रभृति । 

इनमें सर्वाधिक महत्ता प्रेम को है। इस ग्रह के अधिवासी 
के मस्तिष्क में दूरागत विचारों को जागृत करने में यह लासानी 
है--अ्रद्वितीय है। प्रेमियों के द्वारा उच्चतम कलाकृतियों का जो 
निर्माण हुआ है, उस का यही कारण है। काम-वासना भी मस्तिष्क 
को वह शक्ति प्रदान करती है, जिस से कि वह उन विचारों के 
कम्पन को ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है, जो कलात्मक कृतित्व 
में सहायक हे । इसीलिए अधिकांश कलाकार या तो प्रेमी मिलेंगे 
या कामुक । लेकिन उनकी कला-कृतियों की समुझ़ावना का आधार 
उनके प्रेम में या कामुकता में नहीं है, जेसा कि अ्रनेकानेक अन्त 
मनोविज्ञानवेत्ता समझ रहे हे । 

प्रतिभाशाली व्यक्तियो का आचरण कुछ-कुछ पागलो का-सा 
होता है, इसमें सन्‍्देह नहीं । लेकिन यह दोष मानव-जाति की 
सामाजिक व्यवस्था का है। प्रतिभाशाली व्यक्तियो की बात जाने 
दीजिए । उन्ही व्यक्तियो को लीजिए, जो साधारण हे। भश्रर्थात्‌ 
किसी प्रकार की प्रतिभा जिनमें नहीं है । श्रमेरिका में हिसाब 
लगा कर देखा गया है कि प्रत्येक बीस व्यक्ति के पीछें एक व्यक्ति 
सानसिक शअस्वास्थ्य से आकरान्त है। क्‍यों ? वहाँ तो मस्तिष्क को 
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एकांगी वृद्धि का कोई प्रइन ही नहीं है। बात यह है कि बत्तें- 
सान सामाजिक व्यवस्था इतनी दृषित और घृणास्पद है कि इस में 
प्रतिभा को अ्रवस्थिति ही विस्मयकर प्रतीत होती है। मानव-जाति 
ने जो वातावरण बना लिया है, वह प्रतिभाशाली व्यक्तियों के 
मस्तिष्क के लिये सर्बथा अ्रहितकर है। इसीलिए प्रतिभा के साथ 
हो साथ कुछ-कुछ पागलपन का भी संयोग पाया जाता है। 

डा० सेक्‍स सनार्‌डू और प्रो० लोस्‍्ब्रोसो प्रभूृति ने मानव-जाति 
के विकास-पथ के लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों का श्रस्तित्व अहितकर 
सिद्ध किया है । किन्तु यह विचार मानवी अग्रगति की वास्तविकता 
को पहिचानने की शक्ति के अभाव से समुत्पन्न हुआ है। यदि 
प्रतिभाशाली मस्तिष्क इस ग्रह पर नही रहे होते, तो मानव-जाति 
किस अज्ञानांधकार से परिभ्रमण करती होती, इसकी कल्पना भी 
प्राणो को विस्मयान्वित कर डालती है! पशुझओ से भी अधिक 
निकृष्ट जीवन मनुष्यो का हो गया होता ! मंप्ा&० 967४07७॥7४४ के 
लेखक फ्रेंडरिक सायसे ने लिखा है--777०ए (प्रतिभाशालो व्यक्ति) 
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विश्व का जो स्वरूप भ्रध्ययन, चिन्तन श्रौर निरीक्षण ने प्रदान 
किया है, वह में पाठकों के समक्ष रख चुका हूँ । हो सकता है, 
इस में गलतियाँ हो और अधिक सम्भावना इसी की है कि यह 
पूर्णतया शुद्ध नहीं है, लेकिन इसे पूर्णतया अद्युद्ध भी नहीं कहा 
जा सकता। पूर्ण अशुद्धि तभी हो सकती है, जब सानवी मनोषा 
ओर उस की तके-शक्ति ही स्वंथा अशुद्ध सिद्ध कर दी जाय। 
और वस्तुतः इन का गलत सिद्ध हो जाना मानवी चिन्तन-शक्ति 
को ही गलत सिद्ध कर देगा । जितने भी वेज्ञानिक निष्कर्ष निकले 
है, सब इसी विव्वास पर आधारित हे कि मानवी सनीषा का 
झ्राधार गलत नहीं है--समानवी तकें-शक्ति श्रविव्वलनीय नहीं है। 
धर्म की ही भॉति विज्ञान को भी विद्वास का सहारा लेना पड़ता 
है, अन्यथा इसको गति नहीं । विभेद यही है कि धर्म सृष्टि के 
सञ्चालक के ऊपर विश्वास रखता है, विज्ञान सानवी चिन्तन- 
शक्ति के ऊपर। विज्ञान को इस बात का भी विश्वास है कि 
सानवी मस्तिष्क के द्वारा इस विव्व को समझा जा सकता है,--- 
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इस के रहस्थयो का उद्घाठन किया जा सकता है। यदि यह विश्वास 
हट जाये तो विज्ञान अपने को शज्ान्तिपूर्वक मृत्युदेव के करोड़ में 
निवेदित कर देगा। विज्ञानवेत्ता हो या कोई हो, बाह्य विश्व का 
जो चित्र उस के सस्तिष्क पर भ्रंकित होगा, उसी के सम्बन्ध में वह 
ऊहापोह कर सकता है, उस के विचार-विम्ं का क्षेत्र उसके परे 
नहीं है। इस विषय पर मे पुस्तक के आ्रारस्भिक अ्रध्याय में प्रकाश 
डाल चुका हूँ। 

इस ग्रह पर जिन दो विभिन्न पथों के सहत्व का वर्णन से 
आरम्भ में कर चुका हूँ, उन मे एक कवि का है, एक वेज्ञानिक का । 
कवि दाब्द का श्रर्थ यहाँ वह अर्थ नहीं जो साधारणतः दुनिया के 
बाज्ञारो में प्रचलित है। वेज्ञानिक और कवि एक दूसरे को एक 
दूसरे का शत्रु चिरकाल से समझते आ रहे हे और इसी कारण दोनो 
में सन्धि-स्थापना नहीं हो पायी । कवि अपनी राह पर चला जा 
रहा है--वज्ञानिक के प्रति उपेक्षा की भावना का अपने हृदयान्तराल 
में पोषण करते हुए और वंज्ञानिक कवि को पागल और स्वप्न- 
लोकनिवासी समझता हुआ अपनी सनीया को हाक्तियों पर गौरबो- 
त्फुल्ल होता हुआ अपनी राह पर चला जा रहा है। जब तक इन 
दोनो में मंत्री नहीं होगी,--जब तक दोनों एक-दूसरे के पुरक 
नही बनेंगे, तब तक दोनों ही मंज्ञिल से दूर रहेंगे। वेज्ञानिक यदि 
समझता है कि वह अपनी अक्लान्त अम-साधना से अपनी संज्िल 
को पा लेगा तो यह उसकी दूराशा सात्र है और कवि यदि समझता 
है कि वह केवल अपनी आँखों के ऑसुओ से अपने रूठे चिर सुन्दर 
साथी को मना लेगा तो यह भी उसका एक मीठा स्वप्न सात्र है । 
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इस मसायालोक में कवि को वेज्ञानिक का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। 
इसके बिना निस्‍्तार नहीं। 

साथ ही, एक वंज्ञानिक की दृष्टि में संसार का जो स्वरूप है, 
वह सर्वथा अ्रपूर्ण है। कवि को दृष्टि ही उसे पूर्णता प्रदान कर 
सकती है। 

इस दुनिया के चारो शोर एक मधु सादकता-सी छायी हुई 
है--रहस्प और माया को । वास्तव में यह ग्रह साया-लोक है । 
साथा के इस समोहसय तिमिर-जाल को विदीर्ण करके जिन की दृष्टि 
बाहर को ओर जा सकी है, वे ही महान्‌ थे। श्रन्य व्यक्तियों 
के नाम के साथ महान्‌ शब्द का प्रयोग करना निरथ्थक है। 

सर आलिवर लॉज ने बिल्कुल ठीक लिखा है--%४6 ७१7०6 
० 0०फ्रा. डरिप्ठजोल्त86 ब्यूव लटाशंब्गठ06 78 ४70प्रदै्व॑ 7 
77५80(67५ चारो और रहस्य ![--चारो और जादू !।--चारो 
ओर छाया और साया ! |! 

और, इस छाया-माया में निर्दोष जीवन-यात्री पथहारा हो 
कर अपनी राह दूंढ़ रहे हे! श्रभागों का शरीर स्वेद-सिक्‍त हो 
गया है, किन्तु इस जादू के देश में उन्हें अभी तक अपनी राह नहीं 
मिल पा रही है! आँखों में रह-रह कर आस भर-भर आते हे। 
सानस-प्रदेश में रह-रह कर वेदना की और निराशा की ह्यास घन- 
सालाएँ ऋन्‍दन कर उठती हे! कितनो के तो चरण भी सर्वथा 
श्रम-कलान्त एवं रुधिर-सिक्‍त हो चले हे। 

जो हो, खोयी हुई मज़िल को प्राप्त तो करना ही होगा । इस 
तिमिर-जाल को चीर कर आलेवाली सत्य की जीवनदात्री किरणों 


दुनिया--मेरी दुष्टि में १६७ 


का आह्वान तो करता ही पड़ेगा। इस भ्रम-तम में कब तक चक्र- 
वाक-सिथुनो का दल चीोत्कार करता रहेगा ! ! 

अब हमें अपनी इस दुनिया की ओ्रोर देखना है,--इस नन्‍हीं- 
सी दुनिया की ओर जिस में हम रहते हे, संघर्ष करते हैँ, कला 
का निर्माण करते हे, प्रेम करते हे, घुणा करते हें। इस दुनिया 
की ओर देखने में हमारे नेत्रों को श्रधिक कष्ट नहीं होगा, क्योकि 
यह॒हमारें अत्यन्त निकट है,--इतनो निकट है कि इससे अधिक 
सामीप्य की कल्पना नहीं को जा सकती । और यदि अविवेकिता- 
पूर्ण जन्म-जन्मान्तर के ससस्‍्कारों से अपने को विनिर्मुक्त कर के 
द्रष्टा की अ्रॉखें इसे देखेंगी तो अत्यन्त सरलतापुर्वक इस का स्वच्छ 
और शुद्ध चित्र सामने आ जायगा। 

अपन इस ग्रह के सम्बन्ध सें भी उसी पद्धति से कास लेना 
होगा, जिस पद्धति से सारे के सारे विदव्व का निरीक्षण किया 
गया है। सभी प्रकार के पक्षपातों से अलग हो कर एक दहॉक की 
भांति हमने विश्व को देखा है। श्रब इसी प्रकार इस ग्रह को भी 
देखना है। चित्रकार नहीं; कंमरामन हो कर। 

इस ग्रह के सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानव है। सर्वोत्कृष्ट कहने सें 
पक्षपात की गन्‍ध है। हम इन्हें सर्वाधिक सद्यक्त कहेंगे, क्योकि 
दाक्ति का आधिक्य सर्वत्र उत्कृष्ट के आधिक्य का भी द्योतक 
हो, यह बात नही है। 

अतएव इस ग्रह के प्राणियों को समझने के पहले मसानव- 
जाति को समझना आ्रावदयक है। और किसी चीज को तभी अच्छी 
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तरह समझा जा सकता है, जब हम उससे दूर हट कर निष्पक्ष 
भाव से उस की श्रोर दृश्पात करते हे। मानव-जाति को देखने के 
पहले कुछ देर के लिये आप कल्पना कर लोजिये कि इस ग्रह से 
आप का कोई सम्बन्ध नहीं है। आ्राप किसी दूसरे द्वीप-विश्व के 
अधिवासी हे और अनेकानेक ग्रहों का पर्यटन करते हुए दुर्भाग्यवद् 


यहाँ भी आ पहुँचते हे । अब आप इस ग्रह के मानवों की जीवनचर्या 
पर, उनकी सभ्यता पर, उन की संस्कृति पर दृग्पात कीजिये । 
मान लीजिये, सबसे पहले आप की दृष्टि कलकत्ते पर पड़ती 
है। आप देखते हे--अपने दरीरो को विविध श्रावेष्ठनों से परि- 
हित किये हुए नर-तारी इधर से उधर घूम रहे हे। कुछ मोटरो 
पर चले जा रहे हे--पथचारियो को हेय दृष्टि से देखते हुए । कुछ 
पंदल ही भटक रहे हे। तरह-तरह की दूकाने हे। उन में तरह- 
तरह की सामग्रियों रखी हुई हे। कही कपड़े है, कही घडियाँ हे, 
कही बर्तन है, कही किताबें है। किताबों को दुकानों की सख्या 
श्राप को सब से कम सिलेगी। कही सिनेमा-हॉल आप को दिख- 
लायी देंगे, कही वेश्यालय । लोग दृकानों से जाते हे और रजत- 
सुद्राएँ देते हे। दृकानदार उन के बदले में उन्हें दृकान की चीजें 
देता है। प्राहक्न चाहता है कि वह अधिक से अधिक चीजें और 
अच्छी से अच्छी चीजें कम से कम पसों में ले ले और दृकानदार 
चाहता है कि अपनी दूकान की कस से कस चीज और खराब से 
खराब चीज ज्यादा से ज्यादा पैसों में बेचे । कुछ देर दुकानदारों का 
निरीक्षण करने के बाद झागे बढ जाइए। यदि आप इस ग्रह का 
निरीक्षण कर रहे हैँ तो आप को अपनी जेंब में रजत-सुद्राएँ अवश्य 
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रखनी होंगी, श्रन्यथा आपके होश एक दिन के निरीक्षण में ही 
ठिकाने आ जायेंगे। उनके बिना न तो आप को कोई भोजन 
देगा, न कोई कमरा देगा । पेदल चलते-चलते आप के चरण परिश्रान्त 
हो जायेगे । इसलिये समान लीजिये कि झ्रापकी जेब में रुपये हे। 
आप द्वाम पर चढ़ते हे और श्रागे बढ़ते हे। द्रामवाला आप से 
टिकट के पेसे मॉगता है। श्राप जेब टटोलते हे तो देखते हे कि 
जेब कटी हुई है और आपके सब रुपये गायब है। आपको खेद 
उतना नहीं होता, जितना आइचयें होता है, क्योकि आप इस ग्रह 
के अधिवासियों के स्वभाव से भिज्ष नहीं हो पाये हे। यदि 
भिन्न हो जाते तो आहइचर्य के स्थान में खेद अधिक होता और 
भविष्य की चिन्ता आपके सस्तिष्क की शिराओं को पीड़ित करने 
लगती । आप इस प्रकार आइचये ही कर रहे हे कि कण्डक्टर 
बिगड़ जाता है और आँखे तरेर कर कह उठता है--यदि पसे 
नहीं थे तो पेदल क्यो नहीं चले गये ? द्राम कंपनी क्‍या तुम्हारा 
कुछ धारती है !” उस का क्रोध आप की समझ में आ जाता है। 
उस के वाक्यों पर कुछ देर विचार करने के बाद आप द्राम से 
उतर जाते है और पेदल ही चलने लगते हे। इतने में बद्याओं 
की गली में आप पहुँच जाते हे । वहाँ का दृश्य देख कर आप के 
आइचय का ठिकाना नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि घरो के दर- 
वाजों के पास चेहरो पर पाउडर और न जाने क्या-क्या लपेटे 
इस ग्रह की नारियाँ खड़ी हु और तिरछी निगाहो से पुरुषों को 
देख रही हे। सभी प्रकार के पुरुष वहाँ आपको दिखलायो देगे। 
बूढ़े भो, युवक और तरुण भी । लेकिन तब आप के आ्राइचर्य को 
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सीमा नहीं रहेगी, जब श्राप देखेंगे कि उन में अधिक संख्या उन 
नवयुवकों की है जो विद्योपा्जन के लिये इस नगरी में आये हे। 
वहाँ श्राप जो कुछ देखेंगे उस से आप को बड़ी घ॒णा हो _जायगी 
और आप जल्दी से जल्दी उस गली से निकल कर सड़क पर आ 
जायेंगे । मे समझता हैँ । तब तक आप को भूख अवद्य लग जायगी 
और आप कुछ देर के लिये यह भूल जायेंगे कि इस ग्रह में सभी 
चीजें, यहाँ तक कि भोजन तक भी पेसों से सिलता है। पंसे हे तो 
खाइये, नही तो भूखों मरिये । श्राप एक दृकान में पहुँच जाते हें 
है और बेठ कर भोजन करना आरम्भ कर देते हं। जब पेट भर 
जाता है, तब आप को एकाएक याद आता है कि इस ग्रह में पेसे 
दिये बिना भोजन नहीं सिलता। अब आप चिन्तित हो उठते हे । 
दृकानदार आप से पैसे माँगता है। आप चुपचाप उस के चेहरे की 
शोर देखते रहते है, जिस पर लगी हुई चीनो की चाशनी के ऊपर 
सक्खियाँ आ-भ्रा कर बेठ जाती हे । वह झाप को निदत्तर देख कर भली- 
बुरी बातें कहने लगता है। अन्त में आप को उठाईगीरा समझ कर 
पुलिस के हवाले कर देता है। इस ग्रह की यात्रा के पहले आपने 
इस ग्रह की गाइड पढ़ तो ली थी, लेकिन यहाँ की परेशानियों के 
कारण आप अधिकाश बाते भूल जाते हें । पुलिसवालों को देख कर 
पहले तो आप कुछ भी नहीं समझ पाते कि आखिर आप क्‍या देख 
रहे हे और किस के साथ हे। किन्तु धीरे-धीरे सब बातें आप 
को समझ से आ जाती है। आप को दो-तीन दिनो तक हवा- 
लात में रख कर वे लोग छोड़ देते हे। आप को अ्रब पैदल ही 
इधर-उधर भटकना पड़ता है। सोभाग्यवश आप एक एसे व्यक्ति 
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से मिलते हे, जो कलाकार है। वह आप को अपने यहाँ ले जाता 
है । उस के घर को हालत देख कर आप दॉतो तले उंगली दबा लेते 
ह। दरिद्रता वहॉ के वातावरण में सिसकती हुई आप को दिखलायी 
देती है। कलाकार का बिछौना बिल्कूल फटा हुआ है। उस के 
पास केवल एक ही कमीज्ञ है, जिसे पहन कर वह बाहर निकला 
करता है । तीन-चार दिनों तक झ्ाप उस के साथ रहते हे । आदमी 
वह बड़ा ही स्नेही निकलता है। आप को अपने मित्रो से परिचित 
कराता है। कलकत्ते में इधर-उधर घमाता भी है । झाप को इस 
थोड़े से समय में ही मालूम हो जाता है कि चित्रकार बड़ा यद्मस्वी 


है और उस के चित्रों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 
लेकिन एक बात आप की समझ सें नहीं आती कि आखिर इतना 
सम्मानित व्यक्ति इतने गंदे मुहल्ले के एक बिल्कुल गंदे मकान में 
क्यों रहता है! चित्रकार के साथ रहने के कारण आप का परिचय 
कतिपय ख्याततामा उपन्यासकारों और कवियो से भी हो जाता 
है। कई धनाधीशों से भी जान-पहचान हो जाती है। इन नूतन 
परिचयो से आप का श्राइ्चर्य दिन प्रति दन बढता ही जायगा | बड़े- 
बड़े लखपतियो की सभा में सभापति का स्थान ग्रहण करनंवाले 
और वक्‍ताओ में पेगम्बर और फरिद्ता बनाये जानेवाले साहित्यिक 
को जब आप घर लोठ कर रूखी-सुखी रोटियाँ खाते ओर एक गदे 
सकान में मेले, फटे बिछौने पर सोये हुए देखेंगे तो आप को कस 
झाइचये नहीं होगा और उस समय तो श्राप के आइचये की सीमा 


पक 


नही रहेगी, जब आप सभा में साहित्यिक को सत्कृत करनवाले 
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व्यक्तियों को बेंगलों में निवास करते हुए श्रौर मूल्यवान सोटरो पर 
सांध्य भ्रमण करते हुए देखेंगे। 

ज्यो-ज्यो आपके दिन बीतते जायेंगे, त्यो-त्यों आप को नवीन 
अनुभव होते जायेंगे और से समझता हूँ आप को धीरे-धीरे कलकत्ते 
से घणा भो होती जायगी। झ्राप ही सोचियें, जब आप सुन्दर, 
प्रतिभाशाली, शिष्ट और स्वस्थ नवयुवकों को तो तीस-पेतीस की 
नौकरी के लिये खाक छात्रते हुए पायेंगे और सामाजिक समुन्नति के 
लिये सर्वथा निरर्थक अस्तित्ववाले बृद्धिहीन व्यक्तियों को सब प्रकार 
की सुविधाओं का उपभोग करते हुए देखेंगे तब श्राप का हृदय कंसी- 
कसी भावनाओ्रों से नहीं भर जायगा ! सारे के सारे सानव-समाज 
को जब आप व्यर्थ के कार्य-कलाप में सलिप्त पार्यंगे,--जब श्राप 
देखेंगे कि दराब, वेद्यागमन, दुराचारिता प्रभूृति की हानिकारिता से 
भिन्न होते हुए भी इस ग्रह के अधिवासी इन्हीं के पीछे हाथ धो कर 
पड जाते हे,--मृत्यु को अनेकानक व्यक्तियों के जीवन-दइतदल वृन्त- 
विच्छिन्न करते हुए देख कर भी रजत-सुद्राओ के संचय में ही 
व्यतिव्यस्त रहते हे, तब आप क्या सोचेंग ! 

अभी-अ्भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। वह धनाधीश 
था। कलकत्ते में उस के कई मकान थे। जिन सोटरो पर वह 
चलता था, वे अपनी कीमत के द्वारा इस ग्रह के कई व्यक्तियों की 
उदरपूर्ति जीवनपर्यन्त कर सकती थी। उसकी मृत्यू हो जाती 
है और लोग उसे लेकर फूक झाते हे । आप भी साथ-साथ जाते 
हें। रास्ते में श्राप स्मद्यानगासियो की बाते ध्यानपुवक सुनते भी 
जा रहे हे । कोई तो सट्ट की चर्चा कर रहा है, कोई सृते की भाव 
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बद्धि या भाव-लाघव की । दो-चार नवयुवक श्रपनी विभिन्न पत्नियों 
की स्वभाव-चर्चा या रूप-चर्चा में व्यक्तिव्यस्त हे। उस व्यक्ति की' 
मृतदेह को जब तक वे लोग चिता की लपटो से आ्ालिड्वित करा के 
खाक में नहीं मिला डालते, तब तक तो उस जतसमह में कहीं-कहीं 
आप को इस ग्रह की जीवन की निस्‍्सारता से सम्बन्धित वार्त्तालाप 
सुनने में आते हे, लेकिन उसके बाद फिर वे लोग सब के सब ज्यों 
के त्यो धनाजंन और सन्‍्तानोत्पादन प्रभृति कार्यों में व्यस्त हो जाते 
है । मृत्युरूपससी ने जिस प्रकार अनाहुत ही अपने आगमन से इस 
धनाधीश की जीवन कलिका को व॒न्तच्युत कर दिया, उसी प्रकार वे 
भी एक दिन व॒न्तच्युत किये जायेंगे, यह वे नहीं जानते हे, ऐसी बात 
नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कायें-पद्धति उसी व्यक्ति की-सी 
हो रही है, जिस का मृत्यु के द्वारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। 

आप इस गृह के अ्धिवासियों की बुद्धि-विचित्रता एवं कार्ये- 
विपयंयसे श्राइचर्यान्वित होते हुए पुस्तकालयो की शोर जाते हे । 
वहाँ आपको इस बात को आशा रहती है कि कुछ घंटे महापुरुषो के 
विचारों के साथ बीतेंगे और उत्तप्त मानल-सरोवर को इस ग्रह के 
दक्तिशाली मस्तिष्को के विचार-समोरण से कुछ शान्त किया जायगा। 

पुस्तकाध्यक्ष से आप यह सोच कर कुछ ऐसी किताबें माँगते 
है, जिन में इस ग्रह के महापुरुषों का वर्णन हो! साथ ही आप 
इस ग्रह का इतिहास भी सॉँगते हे। जब श्राप उन्हें पढ़ने बैठते 
है तो घृणा श्र विक्षोभ से आप के मन-प्राण भर आते हे । आरम्भ 
से लेकर श्रन्त तक लुटेरो, हत्याकारियो और डाकुओ के क्रिया-कलाप 
का वर्णन आप पाते हे। भमानवी सभ्यता और संस्कृति के सुमहान्‌ 
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उच्चायको का उस इतिहास में श्रापको कहीं स्थान ही नहीं दिखायी 
देता है! 

श्राप की तबियत ऊब-सी जाती है शर आप पुस्तकाध्यक्ष 
महोदय से कोई ऐसी किताब मॉगते हे जिस से आपका मनोरंजन 
हो । पुस्तककाध्यक्ष महोदय आप को एक उपन्यास यह कहते हुए 
देते हे कि यह वत्तंमान युग की सर्वोत्क्ृष्ट कृतियों सें स्थान पा 
चुका है। श्राप उसे पढ़ना आरभ करते हें। कुछ ही पन्नों को 
पढने के बाद घ॒णा से आप के मन-प्राण भर आते हे। आप आइच- 
थित हो उठते हे कि आखिर क्या मानव-जाति क्षुधानिवारण और 
मन्मथ-झ्राकर्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती,--कुछ नही 
जानना चाहती ! 

झ्राप कलकत्ते से अब अधिक देर शायद हो ठहरे। पास के 
एक गाँव में चले आते हे--यह सोच कर कि वहा शायद आप को 
कुछ ऐसी चीजें दिखलायी दें जो प्राणों में घृणा संचारित करने के 
स्थान पर स्नह-सञ्चार करें। लेकिन वहाँ के अश्रधिवासियों को 
जीवन-चर्या भी आपको आइचयित ही करती है। प्राकृतिक श्री 
सुषमा को छोड़ कर श्राप को वहाँ की भी कोई वस्तु प्रिय नहीं लग 
पाती । नागरिकों को आपने एक-दूसरे से लड़ कर श्रधिकतर 


गाली-गलौज करते हुए देखा था। यहाँ आप लोगों को एक- 
दूसरे का सिर फोड़ते हुए देखते हे। कुछ दूर हट कर आपको 


जमींदार का बँगला दिखायी देता है, जो सब प्रकार की सुविधाओं 
को अधिकृत किये हुए है और कृषकों एवं श्रन्य ग्रामीण श्रमजीवियो 
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को उदरपुत्ति के लिये पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पाता--अ्रन्ध- 
कार को ज्योतित करने के लिये वे चिराग तक नहीं जला पाते ! 

आपकी यात्रा-कामना कुछ ही दिनो सें घर लोठटसे की दुर्दान्त 
कासना के रूप में परिणत हो जायगी। इस ग्रह तक आने के पहले 
आप जिन अनेकानंक जिज्ञासाश्रों से भरे हुए थे, वे सब एक-एक 
करके बुझ जायेंगी श्रोर इस ग्रह के विभिन्न नगरो, प्रामो, देशों 
का अवलोकन करने के बाद झ्राप शायद ही अपने प्राणों में यहाँ के 
प्रति स्नेह की एक नन्‍हींसी भी किरण का पोषण कर सकेंगे। 
श्राप ही बताइये, जब आप देखेंगे कि सानवी सभ्यता एवं संस्कृति 
के अग्रगमन में पर्याप्त बाधाएँ पहुँचानेवाले व्यक्ति तो सब प्रकार 
की सुविधाओो का उपभोग कर रहे हे और अपनी साधना के द्वारा 
सभ्यता के पथ की बाधाएँ दूर करने में निशिवासर लौन रहनेवाले 
वाले व्यक्ति नानाविध अभावों से क्लेशित होते रहते हे, तब आप को 
इस ग्रह से कितनी घृणा नहीं हो जायगी ! 

इस ग्रह पर चारो ओर आप को श्रसुन्दर भौर कुत्सित दश्या- 
वलियो की ही प्रधानता दृष्टिगत होगी। समस्त प्राणी आप को 
विचित्र क्रियाश्रो में व्यस्त दिखलायी देंगे। बाह्य आाडम्बर का 
इतना प्राचुर्यें देख कर शायद श्राप दाँतो तले उंगली दबा ले। 

झ्राप चारों ओर नानाथिध रोगो श्रौर शोको का आधिक्य 
पाइयेगा । पूर्ण स्वास्थ्य और आनन्द आप को कही भी दृष्टिगत- 
नहीं होगा । 

किसी देश की जलवायु आप को अत्यधिक उष्ण मिलेगी तो 
किसी देश की जलवायु अत्यधिक शीतल । कही वर्षा के कारण 
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चारों श्रोर मलिनता ओर श्रसुन्दरता का साम्राज्य दिखलायी 
देगा । इने-गिने देश हो ऐसे मिलेंगे, जहाँ कुछ अंशो में प्रकृति ने 
कृपा की हो। 

अन्य प्राणिधारियों की हिंसा कर के उनके सांस से उदरपृत्ति 
करते हुए जब आप इस ग्रह के सर्वोत्कृष्ट प्राणियों को देखेंगे तो 
ग्राप ही कहिये, इस ग्रह के सम्बन्ध में क्‍या सोचेंगे ! 

इस ग्रह का इतना निरीक्षण करने के बाद,आप यही कहेंगे 
कि यह नरक है और यदि नरक नहीं है तो उस से मिलती-जुलती 
चीज जरूर है। 

लेकिन में आपकी बात को नहीं मान गा। इस के दो कारण 
हैं। पहला यह कि आप का यह निरीक्षण बहुत ही ऊपरी स्तर का 
है; आपको दृष्टि ने दृध्यों के श्रन्तराल में प्रवेश नहीं किया और 
दूसरी बात यह कि आप का निरीक्षण अल्पकालिक है। सानव- 
जाति के समुझ्धूव-काल से लें कर उस के श्रब तक के इतिवृत्त का गंभीर 
अध्ययन ही स्वस्थ निष्कर्ष का समुद्भधावक हो सकता है। 


मे अपना निष्कर्ष आपके समक्ष रख, इस के पहले आप को 
कल्पना-हक्षिति को एक कष्ट और करना पड़ेगा। मान लीजिये, 
आप के सगी-साथी आप के लिये बहुत बेचेन हो रहे हे। अपने 
ग्रह से निकले हुए आप को पर्याप्त समय हो चुका है। फलतः 
आप के प्रिय बन्धु यहाँ के दूरवीक्षण यंत्रों की श्रपेक्षा सहलगुणित 
शक्तिवाले दूरवीक्षण यन्त्र से इस ग्रह को देखना और शआ्आपको 
खोज करता आरम्भ कर देते हे । 
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लेकिन यह तो आप को विदित है ही कि प्रकाश प्रत्येक 
सेकेण्ड में १८६,००० सील की गति से जाता है और श्राप का ग्रह 
यहाँ से १५०,०००,००० प्रकाश-बर्ष की दूरी पर है। फलतः इस 
ग्रह पर जो घटनाएँ आज से कई लाख वर्ष पहले हुई थी, उन्हें 
वे देख सकेंगे। वे देखेंगे कि इस ग्रह पर तरह-तरह के विचित्र 
जन्तु इंधर से उधर भठक रहे है। अपने समुदाय के जस्तुओों को 
छोड़ कर, सभी जन्तु एक-दूसरे को उदर पति का साधन बनाने की 
चेष्टाएँ कर रहे हें। एक जन्‍्तु पीछे-पीछे दोड़ रहा है और दूसरा 
भयग्रस्त होकर भागा चला जा रहा हें । एकाएक वह 
जन्तु दूसरे एक हिल जन्तु के साथ आ जाता है श्रोर 
क्षणों में उस का शरीर टुकड़े-टुकड़े हो कर उस जन्‍्तु के उदर में 
चला जाता है। आप के देशवासी इस प्रकार की सहस्नों घटनाओ्रों का 
अवलोकन करेगे । 

मान लोजिए, आप के कुछ साथी आप की खोज में कतिपय 
निकटवर्ती ग्रहों में चले आये हे और वहाँ के दूरवीक्षण यंत्र से 
आप के वत्तंमान वासस्थल को देखना प्रारम्भ करते हे। वह ग्रह 
यहाँ से १०,००० प्रकाश-बर्ष की दूरी पर स्थित है। फलतः उन्हें 
महाभारतकालीन दृद्य दिखलायी देंगे । वे देखेंगे कि एक 
समाज में विभिन्न प्राणी तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र ले कर करुक्षेत्र के 
समरांगण में खड़े हे और एक दूसरे को नष्ट करने में श्राप्राण 
चेष्टाओं में संलग्न हे। वे इस विनाश-लीला का कोई कारण नहीं 
समझ पाये हें। आ्राप के वे साथी, जो कई लाख वर्ष पहले की 


घटनाओं का अ्रवलोकन कर रहे थे; कम से कम इतना तो समझ 
१२ 
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गये होगे कि उस ग्रह के अधिवासियों के जीवन का साधन 
ही हिंसा-वृत्ति है। इसमें उन बेचारों का क्‍या वोष ? हिंसा न 
करे तो जीवित कंसे रहें ? लेकिन इस समरागण का रहस्य उन को 
समझ से शायद ही आये । और यदि रामायण कालीन दृश्य उन के 
सम्मुख आये, तब उन का आइचय और अ्रधिक होगा। जब वे 
देखेगे कि कुछ सदाचारी ऋषि नगर-निवासियों का परित्याग कर के 
जनहीन निर्जन प्रान्तरो में ईई्वर की उपासना से दत्तचित्त है श्रौर 
निरथेक कुछ दुष्ट प्राणी उन की साधना में विध्न पहुँचा रहे हे, 
यहापि इस विध्न से उनका कोई लाभ नहीं, तब वे क्‍या 
सोचेंगे,---इस ग्रह के सम्बन्ध में कसी कल्पनाएँ करेगे ? उदर-पूर्ति 
के लिए विवश हो कर अन्य जन्तुश्रो की हत्या करना उनके लिए 
इतना आहइचर्योत्पादक नहीं होगा, जितना कि इस प्रकार निरथेक 
ही एक प्रकार के प्राणियों के द्वारा अ्रन्य प्रकार के साधु, सुहृद 
प्राणियों को कष्ट दिया जाना। 

यदि कही द्रोपदी के चोर-हरण का दृद्य उन की आँखों के 
सामने झा गया तो फिर पूछना ही क्‍या है? भवन में तरह- 
तरह के पुरुष बेठें हुए हे और एक नारी को एक व्यक्ति निर्भय 
हो कर नग्न करने का प्रयास कर रहा है। सशक्त और दुष्ट 
व्यक्तियों के द्वारा होने वाले नारी-हरण भी उन के आइचर्य को 
विवर्धित हो करेगे 

सान लीजिये आप के कुछ साथी और निकठ्वरत्ती प्रहो में आा 
गये हे और उन्हे २००० वर्ष पहले का दृश्य दिखलायी दे रहा 
है। सारे ग्रह पर दृष्पात करते-करते एकाएक उन की दृष्टि एक 
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स्थान पर रुक जाती है। वे देखते हे, एक मनुष्य को कई सबल 
आदमी एकान्त स्थान में क्रॉस पर टॉग रहे हे और उस के हाथो 
और पेरो में कीलें ठोक रहें हे। इस निर्दय कृत्य को देख कर 
शायद उन की रोसावली सिहर उठे; फिर भी बे उत्सुकता के 
कारण उस दृश्य को देखते ही रहेगे। उन्हें कम से कम इस 
बात का तो पता लग ही जायगा कि यह व्यक्ति इस ग्रह के श्रधि- 
वासियो में सत्य, अहिसा और सद्भावना का प्रचार करता फिरता 
था। घ॒णा के स्थान पर लोगो को वह प्रेम प्रदान करता था; 
ऋरध के स्थान पर दया और क्षमा । फिर ऐसे सदाचारी व्यक्ति 


को उन लोगों ने इस प्रकार का दानवी कष्ट क्‍यों दिया, यह उनकी 
समझ में शायद ही आये। इस दृश्य के अतिरिक्त श्रन्य अनेकानेक 
दृश्य भी उन्हें आदचर्य-चकित करेंगे। तरह-तरह की लड़ाइयॉ उन के 
देखने में प्रायेंगी । प्रेम भी उन के देखने से आयेगा, लेकित वेचित््य 
से पूर्ण । वे देखेंगे कि अ्रभो-अश्रभी तो एक व्यक्ति एक नवयुवती 
के पीछे सर्वस्व निवदित कर रहा था,--उस के लिए प्राण-परित्याग 
करने को भी समुग्यत हो' गया था,--जीवन-पथ में उस के अ्रतिरिक्त 
किसी को भी अपना सहचर नहीं समझता था और अ्रभी-अभी 
उस का खन करने को समुद्यत हो गया है और इस विचित्र भाव- 


परिवत्तंत का एक मात्र कारण यही है कि वह नवयुवतो एक दूसरे 
नवयुवक के साथ स्नहपूर्ण वार्ततालाप करती हुईं उस को दिखलायी 
दे जाती है। .-.-और भो सहस्नो विचित्रताएँ वे देखेंगे, जिन का 


उल्नेंख इस पुस्तक में नहीं किया जा सकता। 
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आप के जो साथी और निकट आा गये होगे, वे ओर भी 
विचित्रताएँ देखेंगे। एक व्यक्ति अपने को पेगम्बर घोषित कर के 
कुछ व्यक्षिययों को अ्रपना अनुगत बना लेता है और उन्हें अपने 
सिद्धान्तों के प्रचार की सलाह देता है। सिद्धान्तो के प्रचार की 
जिस प्रणालो का उस के अनुयायी अ्रवलमस्बन करते हे, देख कर 
उन्हें दाँतों तले उंगली दबा लेनी पड़ेगी । वे तलवार लें कर निकलते 
हैँ और अन्य धर्मावलम्बियो के उपासना स्थानोंपर श्राक्रमण करना 
आरम्भ करते हैं; उनकी ह॒त्याएँ करना आरम्भ करते हे। जो 
लोग उत के पेगम्बर के द्वारा प्रचारित धर्म का अवलसम्बन कर 
लेते है, उन्हें वे अपने दल में सम्मिलित करके फिर आगे कदस 
बढ़ाते हे। ...-.वे देखेंगे कि एक युवती अपने जीवन की समस्त 
नारी-सुलभ अनुभूतियो की हत्या करके यौवन की पाठल-कोसल 
प्रयण-कल्पनाओ से सम्बन्ध विच्छिन्न कर के अपने देश-निवासियों की 
समुन्तति के लिए--उन्हें बन्धन-विमुक्त करने के लिए सेन्‍्य-सचालन 
के-से कठिन कार्य के लिए समुग्यत होती है और श्रन्त में जब 
वह॒ पकड़ी जाती है तो उसे पिशाचिनी समझ कर लोग जीविता- 
वस्था में ही श्रग्निकुण्ड मे निक्षिप्त कर देते हे। सत्यान्वेषी ब्रूनोका 
जिन्दा जलाया जाना उन के प्राणों में जितना आइचर्य उद्दीपित करेगा, 
उस से कही अधिक घृणा का जागरण । 


इसी प्रकार की अनेकानेक विचित्रतापूर्ण दश्यावली उन के नेत्रों 
के सामने आयेगी और वे कभी घणा से और कभी आहइचर्य से 
्रभिभूत होते रहेंगे। में समझता हूँ, आप के साथी यदि श्राप की 
अपने से अ्रध्िक प्रेम की दृष्टि से न देखते होगे तो वे फिर और 
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आगे बढ़ने का साहस ज्ायद ही करे। एक भय की भावना से 
उन का हृदय आकान्त हो जायगा और वे सीधे लौट चलेंगे । 

इस ग्रह के सस्‍्बन्ध में उन की जो धारणाएँ होंगी, उन पर भी 
हम अपनी धारणाओं को आधारित नहीं करेंगे, क्‍योंकि हमारे 
सामने सारा का सारा मानव इतिवत्त है और वत्तंमान शताब्दी 
का तो श्रतिशय स्पष्ट चित्र विद्यमान है। अन्य युगों की ओर 
दुष्षात न करके केवल इसी पर विचार किया जाय--यदि केवल 
इसी को अच्छी तरह देखा जाय तो इस दुनिया का वास्तविक रूप 
निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है। 

कितना श्रसोंदर्यं--कितनी नारकीय कुत्सा वत्तंसान युग का 
दासन सम्हाले हुए है! क्‍या धर्म, क्‍या दर्शन, क्या राजनीति, 
क्या साहित्य, सर्वत्र घृणित कार्यों की प्रधानता है। 

हमारा वत्तंसान वासस्थल श्रत्यधिक असुन्दर है, इस में कोई 
सन्देह नहीं । इस को श्रतौन्दर्य वृद्धि में इस के सर्बोत्क्ृष्ट प्राणियों का 
सब से अधिक महत्वपूर्ण हाथ है। 

क्या इस विराट विश्व के अन्य सौरमण्डलो के ग्रह भी इसी 
प्रकार के हे ! क्‍या वहाँ के निवासियों की जीवनचर्या भी ऐंसी 
ही है? कया वे भी इसी तरह अ्रविवेकितापूर्ण एवं (हिसापुर्ण 
कार्यों में निशिवासर व्यस्त रहते हे ? क्‍या वहा भी इसी प्रकार 
के पागलपन से भरे हुए दृश्य इस ग्रहके जानेवाले यात्रो को दिख- 
लायी देंगे ? 

यह एक ऐसा प्रदन हे जिस का उत्तर नि*चयपूर्वेक नहीं दिया 
जा सकता । जब तक इस ग्रह का कोई निवासी स्वयं उन ग्रहों 
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तक जा कर वहाँ की दृश्यावली देख कर नही लोठता है, तब तक 
निशचयपुर्वक कुछ कहना इस ग्रह के विचारक-समाज में अपने को 
हास्यास्पद बनाना है। किन्तु जिस प्रकार भौतिक विज्ञान-पथ पर 
चलते हुए भी हमें बार-बार अनुसानो की शरण लेनी पड़ती है, 
“तथ्य सब्वेत्र हमारा साथ नही देता, उसी प्रकार यहाँ भी हमें श्रनु- 
मानो पर ही अपने निष्कर्षो को आधारित करना पड़ेगा । 

ओर अनुसान इस के अश्रतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता 
है कि सारा का सारा विव्व इतनी विराट घृणा और असुन्दरता 
का--इतने प्राणपीडक पागलपन का पोषण अपने में नहीं कर सकता ! 
विव्व के सारे के सारे ग्रहों की यदि हम इस ग्रह की-सी जीवनचर्या 
मान लें तो कल्पना के प्राण विश्व की वीभत्सता और भयानकता 
पर सिहर उठते हे ! ... ..: 

हमें विवश हो कर यही मानना पडता है कि इस प्रकार के 
ग्रहों की संख्या बहुत कम है और इस प्रकार की असुन्दरता श्रौर 
उनन्‍्माद-धारा बहुत कम ग्रहों में दष्टिगत होती हे। श्रन्य ग्रहों के 
आवास के सम्बन्ध में वत्तेमान वासस्थली में कल्पना ही दया की 
जा सकती है, किन्तु उन के सरबन्ध में सुन्दर से सुन्दर कल्पना 
ही करने का प्रयास हमें करना चाहिए। उन का स्वरूप-निर्धारण 
हंस वत्तंमान परिस्थिति में नहीं कर सकते, लेकिन श्रपनी कल्पना- 
शक्ति को प्रखर करते हुए शायद हम वहाँ की श्री-सुषमा के आशिक 
रूप की कल्पना करने में कभी समर्थ हो जाय॑ँगे ! 

यह ग्रह पूर्णतया असुन्दर और घुणामय हो, ऐसी तो बात 
नही है। यहाँ भी कही-कही सुन्दरता की चन्द्र-किरण दिखलायी 
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दे जाती हे, भले ही उन को अवस्थिति कितनी ही अ्रल्पस्थायिनी क्‍यों 
न हो। प्रेम का सौरभ भी इस ग्रह में यदा-कदा प्रवाहित होने 
लगता है, भले ही कुछ क्षणों के बाद वह वासना या अश्रन्य प्रकार 
की दुर्गन्ध में क्यो न परिणत हो जाय ! इसी अल्पस्थायिनी सोन्दये- 
किरणो ओर प्रेस-परिसमल के आधार पर हम श्रन्य ग्रहों के स्वरूप 


के निर्धारण का प्रयास कर सकते हे । 

यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक असुन्दर एवं कुत्सित 
है, इसका एक प्रमाण हमें श्रीमती पाइपर की अ्र्धचेतनावस्था 
के व्यवहांरों में मिलता है। जब-जब वे अपनी मोहावस्था से उप- 
स्थित व्यक्तियो को देखती थी, ऐसा प्रतीत होता था मानों उन्हें 
इस जीबन में प्रवेश करते हुए एक भीषण अनिच्छा-सी हो रही है 
झौर सभी उपस्थित व्यक्ति सर्वथा अ्रपरिचित एवं विनचित्र-से प्रतीत 
हो रहे हे। सेव उन्हें इसी बात की अनुभूति हुई हे कि वे जिस 
देश से लौट कर इस मायालोक म झा रही है, वह इस की अ्रपेक्षा 
अधिक सुन्दर है, उज्वल है। एक बार तो उपस्थित व्यक्तियों को 
सम्बोधन कर के वह कह भी उठी थी--ग7 907* ५ श्षा। ए०ए-- 
शब्या 6. 0767. ए94806--ए0प. 700£ फियए जछठए स्या८ 
प९/ए, ॥0 54ए ए76 [6४.4 झलएठ३ ! ॥ श0परात 70: 00 76 
एप... ७7० ए०ए «&7ए८ ” इसके बाद वह बोलती थी-- 
गुफढाल 4782 0076०8 प्ा076 78० फीडा एठप द&76 पए एंटा5 
कभी-कभी उन्होने अर्धचेतनावसथा में इस बात पर भी स्पष्टतया 
प्रकाश निक्षिप्त किया है कि इस ग्रह के अधिवासियों को नहीं 
पहचान पा रही हे !--इस लोक के निवासों उन्हें विदेशियों को 
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तरह मालस हो रहे हे। साथ ही असुन्दर, हेय और मृतकों के 
समान भी । सव्वथा प्राणहीन, उल्लासहोन, आनन्‍्दहीन ! 

हमारा यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा असुन्दर, कुत्सित एवं 
हेय है, इस की अभिव्यति एक विचित्र विमोहनावस्था में लिखी 
हुई अनेकानेक कविताओं में भी मिलती हे! न कविताओं को 
कवि के कोसल सस्तिष्क मे वासना-वलित विचारों की प्रांजल 
अभिव्यक्ति कह कर उपेक्षित करता नितान्‍्त श्रविवेकपूर्ण है। हमें 
वेज्ञानिक साधना हारा कवि का ही पथ प्रदवस्त करना है ! 
वही सत्य तक ले जा सकेगा--सौंदर्य की ज्योत्स्ता से मन-प्राण को 
मुग्ध करता हुआ । वेज्ानिक का कास तो उस को पथ-बाधाओ को 
दुर करना हैं। वह कोमलकान्त है। इस कण्टक-संकुल पथ में पहले 
पहल आया है; चल नहीं पाता। वंज्ञानिक को उसका पथ साफ 
करते हुए आागे-आगे चलना है । दाशनिक को पथ के भीषण 
अन्धकार में जलनेवाले एक सात्र दीपक को निर्वापित होने से बचाना 
है और वंज्ञानिक और कवि को आलोक दिखलाना है। लेकिन 
मंजिल तक कवि ही ले जायेगा। वेज्ञानिक और दाशंनिक दोनों ही 
अपनी अससर्थता जान रहे हे और इस असमर्थता के ज्ञान से प्रपी- 
ड़ित न होकर यदि वे कवि की श्र आश्ान्वित दृष्टि से देखना 
आरस्भ करे और उस के पथ को निरन्तर प्रश्वस्त करते चले, तो 
शायद किसी दिन मंजिल मिल जायगी, क्योकि वंज्ञानिक और 
दाशनिक को केवल अपने ही बन्धनग्रस्त अस्तित्व के ऊपर कदस 
बढ़ाने हे, लेकिन कवि के लिए लाखो प्रकाश-वर्षों की दूरी पर 
ग्रवस्थित देशो से भी सहायता पहुँच रही है। 
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में समझता हूँ इन समस्त विशेषताओं, बन्धनों और व्यामोहा- 
वस्थाशों को देखते हुए अपने इस ग्रह का स्वरूप-निर्धारण सरलता- 
पुरवंक किया जा सकता है। क्यो नहीं हम अपने सौरसण्डल को इस 
विश्व के कारागार के रूप में देखें ? कारागार के समस्त लक्षण 
यहाँ दृष्टिगत होते हे। ऊपर नीलाकाहय है, नीचे धरित्नी है। 
वायुयाव की सहायता से कतिपय मीलो की दूरी से अ्रधिक जाना 
असम्भव है। खेर, पृथ्वी के शअ्रन्दर जानें की तो आवद्यकता 
भी नहीं है किन्तु पृथ्वी के बाहर--पृथ्वी के वातावरण से बाहर 
निकलने में जो असमर्थता है, वह अ्रवध्य हमारे बन्धनो को सबलता 
प्रदान करती है। बाहर से हमारा कोई सम्पर्क नही है--कारागार 
के बन्दियों की तरह । कभी-कभी कविता या गीत के रूप में परि- 
णत होनेवाले कुछ सन्देश श्रवद॒यथ चले आते हे, किन्तु इनका वही 
स्थान है जो कारागार के बन्दियों के पास आनेवाले संदेशो का होता है। 

बड़ी विवशता है--बन्धन कुलिश-कठोर हे। कंसे सत्य को 
स्वणिम किरणो से जीवन-क्षिति का श्यंगार किया जाय 

हक्‍सले प्रभति विद्यानो की तरह यह मानना कि हम ताश के खिलाड़ी 
है और इसीलियें हमारा लाभ अच्छी तरह से ताश खेलने में ही है, 
न कि यह जानने में कि ताश के पत्ते कहाँ बने, कंसे बने और क्‍यों 
बने, यह श्रस्वस्थ जीवन-सिद्धान्त है ? हम यह सब नही जान सकते, 
श्रतएव जानने का प्रयास निरथेक है । हमें सन लगा कर अपना खेल 
खेलना चाहिये और उस में जीतने की चेष्टा करनी चाहिये। खेलने 
की कुशलता प्राप्त करने का प्रयास हमारे लिए अधिक हितकर है 
और वही हमें चाहिये भी, इस प्रकार की विचारधारा वरेण्य नहीं । 
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दुनिया मुझे रज़्मच के रूप से भी नहीं दिखलायी देती । 
अ्रनेकानेक विचारकों ने मनुष्यों को अभिनेता की उपमा दी है और 
जीवन को अभिनय की। उनका कहना है कि हमें शान्तिपूर्वक 
अपना अभिनय पुर्ण करना चाहिये। व्यर्थ की गवेषणाञ्रों से क्‍या 
लाभ ? हम लोगों का कोई अद्श्य संचालक है जिसको इच्छा के 


अनुसार हमे अभिनय करना पड़ता है--करना पड़ेगा। 

जरा-सी बारीकी के साथ विचार करने से इन दोनो दुष्ठि- 
कोणो की निस्सारता सिद्ध हो जाती हे। दोनो उपसाएँ सर्वथा 
अनुपयुक्त है। ताश के खिलाड़ियों से मनुष्यो की उपभा कभी 
भी युक्तियुकत नही मानी जा सकती । ताश के खिलाडी जानते 
हैं कि वे खेल रहे हे, लेकिन मसनुष्यो को इस की अनुभूति कहाँ हो 
पाती है! कभी-कभो ऐसा भो होता है कि खेल में तनन्‍्मय हो जाने 
के कारण खिलाड़ी यह भूल जाते हे कि वे खेल खेल रहे हू। 
दशतरज के खेलाड़ियो में यह विस्मृति और यह तन्मयता देखने सें 
आती है । लेकिन जब उन को तन्‍मयता भंग होती है, तब वे इच्छा- 
नुसार इस खेल को बन्द करके दूसरा काम आरम्भ कर सकते हे । 
लेकिन जिन दाशनिकों को इसका ज्ञान हो जाता है कि वे एक 
खेल खेल रहे हे और पूर्ण विद्वास भी ही जाता है तो क्या वे अपने 
इच्छानुसार इस खेल को छोड़ कर दूसरा कार्य आरम्भ कर सकते 
है? वे यह भले ही समझ लें कि यह सब कुछ एक खेल है 
और कुछ नही, लेकिन जब बारह बजेंगे और पेट के अन्दर चहों की 


उछल-कद होने लगेगी, उस समय उन्हें भोजन करता ही पड़ेगा । 
भोजन करने के लिए उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी + 
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वे भले ही जीवन को तसाशा समझ लें, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी 
पड़ेगी, उस समय उन्हें वस्त्रो का प्रबन्ध करना हो पड़ेगा। हो 
सकता है कि आप कहें कि इन कार्यो को भी वह एक खेल समझ कर 
ही करेगा। लेकिन फिर ये खेल रह कहाँ जाता है? खेल श्रपनी 
इच्छा से खेला जाता है। यहाँ अपनी इच्छा का प्रदन कहाँ ? जीवन 
तो विवशताश्रो और नियम-बन्धनों से भरा पडा है। 

इसके अतिरिक्त ताश के पत्तों के सम्बन्ध में खिलाड़ी चाहे जाने या 
न जाने, लेकिन कम्त से कम वह अ्रपन खेल को तो समझ ले कि 
वह क्‍या खेल रहा है श्ौर क्यो खेल रहा है ? क्‍या खेल रहा है, 
यह जाने बिना खेल ज्ञायद ही अ्रच्छा हो। इस क्या को जानते 
के लिए सानव को और भी बहुत-सी चौजो को जानते का प्रयास 
करना पड़ता है, तभी वह इस 'क्या' को समझ सकता है। अतएव 
यदि" कोई व्यक्ति प्रन्य व्यक्तियो की तरह चुपचाप जीवन-पथ पर 
चलने के बदले अपने पथ को समझ लेने का प्रयास करता है, तो 
उसके प्रयास को निरर्थक कहना अ्रपनी बुद्धि को निरथ्थंकता का परि- 
चय देना है; बल्कि वास्तव में उस का प्रयास मानव-जाति के निन्‍या- 
नबे प्रतिशत प्रयासों से अधिक महत्वपूर्ण है। 


रद्भधमच की उपमा भी इस ग्रह के लिए सर्वथा अनुपयुकक्‍्त-सी 
प्रतीत होती है। अ्रभिनेताओं को आत्म-विस्मृति तभो होती है, 
जब अभितय से उनका मन लग जता हेँ। पूर्ण तत्मयता के अभाव 
मे अभिनेता आत्म-विस्तरण नहीं कर सकता। पूर्ण तन्‍्मयता 
भी समस्त अभिनेताओों को नहीं हो सकती। कतिपय प्रधान 
अभिनेता आत्म-विस्मृत हो पाते है, लेकिन इस संसार मे तो 
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करीब-करीब सभी आत्म-विस्मुत दीख पड़ते हे--कतिपय इसे- 
गिने व्यक्तियों को छोड़ कर । अभिनय से मत के उचटते ही आत्म- 
विस्मृति प्रधान अभिनेताशो की भी नष्ट हो जाती है। लेकिन 
क्या इस संसार के रज़ूमच पर ऐसा हो पाता है? जीवन में 
सन के न लगने पर भी तो आत्मबोध नहीं हो पाता । इसके 
अतिरिक्त अभिनेतागण दर्शको को अच्छी तरह देख सकते हे। 
लेकिन इस रंगमंच से विदव के अ्रन्य दर्शकों का चिह्न तक नहीं 
दिखलायी देता । 

कारागार के श्रतिरिक्त अन्य कोई भो उपमा युक्तियक्त नहीं 
प्रतीत होती । कारागार के कौन-से लक्षण इस भ्रह मे नहीं दिखलाई 
देते ! ऊपर नीला आकाश है, नीचे धरती ! उठ कर जाइये, कहाँ 
जाते हें! वायुयानो का निर्माण मानवों ने गौरबोत्फुल्ल हो कर 
किया, किन्तु कुछ मोल के बाद वायुयानों का उड़ना अ्रसम्भव-सा 
है। इसी ग्रह के वातावरण से उन्हें मेंडराना पडता है। इससे परे 
वे नही जा सकते। बन्धनो की भरमार है। 

बचपन में एक कहानी पढ़ी थी । एक राजकुमार था। वह 
अपने राज्य के बाहर निकला। अपने सहचरो के साथ नाना 
देशो का भ्रमण करता हुआ वह एक विचित्र देश में पहुँचा । 
वहाँ पहुँचते ही वह॒ और उसके साथो सब कुछ भूल गये। 
कहाँ से श्राये थे, कहाँ के रहने वाले थे और कहॉ जाना था। 
यहाँ तक कि उन्हें यह भी याद न रहा कि वे स्वयं कौन हे । 
वहाँ की परियों ने उन्हें बन्दी बना लिया और उन से अपना सनो- 
विनोद करने लगीं । 
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यदि इस ग्रह को उस जादू के देश की उपसा दी जाय तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

हम नाहवान नहीं है, अनदवर हे, ओर इस भोतिक शरीर के 
नाहय से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता । तीसरे अध्याय में इस पर यथा- 
साध्य प्रकाश डाला जा चुका है। अब यह जान लेने के बाद भी 
क्या हम अपनों विवशताओं और प्राणपीड़क बन्धनों से अभिज्ञ नहीं हो 
पाते ! वत्तंमान दारीर घारण करने के पहले हम अवश्य थे, तो 
फिर हम कहाँ थे, कंसे थे ओर क्यो यहाँ तक आये, इसका ज्ञान 
हमें क्यो नहीं है ! इस ग्रह से हमारा सम्बन्ध नहीं के बराबर है, 
इसका समर्थन यहाँ की प्रत्येक घटना करती है। जिन्हें हम आप 
अ्रपना समझ बेठे हे, वत्तमान शरीर से विमुकत होने के बाद वे 
हमारे लिए क्‍या रह जायेंगे ? इसलिये हमें यह मानना ही पड़ता 
है कि हमारा इस ग्रह से सम्बन्ध कोई नहीं है। न जाने किस 
अपराध के कारण--किस गुरुतर भीषण अ्रपराध के कारण, हमें 
इस ग्रह-कारा में बन्दी होना पडा है और यहाँ न जाने किस साया- 
वती का जादू हमें गतिहीन किये हुए है। न हमें पीछे की ओर लोौदने 
देता है--न आगे कदम बढ़ाने देता है। 

किन्तु इतना होते हुए भी यह ग्रह विदव के अन्य ग्रहों से 
पूर्णतया वियुक्त नहीं है। इतनी पतित, इतनी कुत्सित और 
हेय जीवनधारा रखते हुए भी यह शअ्रपने आप को विद्वव के अ्रन्य 
ग्रहों से सर्वथा वियक्त नहीं कर पाया है। अपने यानो द्वारा श्रन्य 
ग्रहो से सम्बन्ध-स्थापना का प्रयास कतिपय वज्ञानिको द्वारा 
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किया गया है, वह प्रशंसनोय है इसमें कोई सन्‍्देह नही, किन्तु है 
सर्वथा निरथंक ही। इन प्रणालियों द्वारा अन्य प्रहों से सम्बन्ध- 
स्थापना का प्रयास असफलता में ही पर्येवसित होगा, चाहे मानव- 
जाति इस की श्राप्राण चेष्ठा क्यो न करे ! हा, ऐसा हो सकता है 
कि केवल इस सौरमण्डल की अल्पकालिक यात्रा वेज्ञानिक अपवि- 
कारों दारा मनुष्य कर ले, किन्तु वत्तेम.न आविष्कारों की क्षमता 
को देखते हुए, तो यह कार्य अत्यधिक कठिन प्रतोत होता है। 

विदव के श्रन्य समुन्नत एवं सुन्दर ग्रहों से इस निर्वासन-ग्रह तक- 
--इस काराग्रह ( कारागृह ) तक सन्देश आते हे, और वे गायको 
के गीतो मे, कवियों की कविताओं में, चित्रकारो के चित्रों मे 
वैज्ञानिको के महत्तम आविष्करणों में अपनी अभिव्यक्ति करते हे, 
इस पर श्रन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है। कभी-कभी तो इस बात 
का सन्‍्देह होने लगता है कि जिस आकाशवाणी के उल्लेख भारतीय 
पुराणों में मिलते है, वे कही श्रन्तर्वाणी में परिणत दूरागत सन्देशों 
के सम्बन्ध में ही तो नही है? 

जो हो, पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद न होते हुए भी इस ग्रह का 
विदव के श्रन्य ग्रहों से सम्बन्ध-वच्छेद तो है ही। कारागृह का 
या निर्वासन-द्वीपो का भी तो पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो पाता । 
सन्देश प्रभूति वहाँ भी पहुँचते ही रहते हे । 

इसी ग्रह को जीवन-धारण करने के उपयुक्त समझनेवाले व्यक्ति 
किस भ्रम के पाश में आबद्ध हे, इसका संकेत दूसरे श्रध्याय में 
हो चुका है। अपने आवास-स्थल को बलपूर्वक महत्ता एवं गौरव 
प्रदान करने के ये प्रयास उतने ही हास्यास्पद है, जितने उन धामिक 
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नेताओश्रो के, जो यह कहा करते थे कि खुदा ने पहले जमीन बनायी 
फिर पानी बनाया, फिर आग बनायी श्र फिर अन्त में आदसी। 

सोभाग्यवश वत्तंमान युग के अ्रमेकानेंक चिन्तनशील विद्वानों के 
सस्तिष्क में इस ग्रह की अपेक्षा कही अ्रधिक सुन्दर, अधिक समुन्नत 
और ज्योत्स्तामय ग्रहों के अस्तित्व की सम्भावनाओं के विचार 
उत्पन्न होने लगे हें। अपने इस विचित्र, चीत्कारपूरित एवं क्लेशा- 
कीर्ण तृष्ण मरुस्यथली को ही इस शिवव का सर्वोत्क्ृष्ट ग्रह विधोषित 
करने की श्रहम्मन्यता का प्रदर्शन श्रब कम हो रहा है। 

हमारा यह ग्रह अन्य ग्रहों से सर्वथा वियुक्त है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कारागृह होता है या 
निर्वासन के द्वीप होते हे। फिर भी कारागही हो या निर्वासन-द्वीपों 
में बन्दी, वे अन्य व्यक्तियों से सर्वंथा असम्बद्ध भी नहीं रह पाते । 
बन्दियो तक समाचार प्रभृति पहुँच सकते हे, यद्यपि अतिशय अल्प 
मात्रा में । उसी प्रकार इस ग्रह के अधिवासियों के पास भी अन्य 


लोको से संकेत प्रभूति आया करते हें। बाह्य जगत्‌ की विभिन्न 
बस्तुओशो के सम्बन्ध में थोड़ी अभिज्ञता प्राप्त करते हुए भी मानव- 


जाति के विज्ञ सदस्यों नें अपने मस्तिष्क रूपी यन्त्र को समझने को 
चेष्टा कम की है। इधर जो प्रयास हो रहे हे, उनका आधार ही 
गलत है, अ्रतएवं वे प्रयास श्रन्ततः निरर्थकता में ही परिणत हो 
जायेंगे । 

विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचाये 
जा सकते है, इस सम्बन्ध में प्रकाश डालना मेरा अ्रभीष्ट नहीं 
और न मेरी इस पुस्तक का यह प्रतिपाद्य विषय ही है। लेकिन 
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विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाये!जा सकते है कि 
नहीं और यदि पहुँचाये गये हे, तो उनके क्या प्रमाण हे, इस सम्बन्ध 
में एक-दो प्रयोग तीसरे अ्रध्याय मे लिख चुका हूँ। 

किस भी भौतिक साधना के भ्रभाव में विचार अभीष्ट स्थानों 
तक पहुँचाये जा सकते हे । आलिवर लॉज, प्रोफेसर वरेट प्रभृति ने 
इस सम्बन्ध में जो प्रयोग किये हे, वे इसकी सत्यता पर पर्थाप्त 
प्रकाश डालते हें। इन व्यक्तियो की योग्यता के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का भी सन्‍्देह वेज्ञानिक जनता को नहीं हो सकता। सर 
भ्रालिवर लॉज तो उन इने-गिने वेज्ञानिको सें है, जिन पर 
वैज्ञानिक जगत को नाज हो सकता है। इन लोगों को अपनी 
चातुरी द्वारा भ्रम में डालना औरों के लिए असंभव था और 
इनका प्रयोग एक यादों बार तो हुआ नहीं था। इन लोगों ने 
और इनके अन्य साथियों ने वर्षो तक इस सम्बन्ध म गवेषणाएँ 
की--पूर्ण सांशयिकता के साथ इसकी परीक्षा कौ ओर श्रन्त में 
उन्हें विश्वास करना पड़ा कि विचार किसी भी भौतिक साधना के 
अ्रभाव से एक स्थान से दूसरे अभीष्ट स्थान तक पहुँचाये जा सकते 
है। 

विज्ञान के वत्तेसान रूप के पीछे जो इतिहास है, उसका 
आधार धर्म-विद्रेह से भी अनुप्राणित है। इसीलिये आज भी धर्म 
से समर्थत बातों की श्रोर निसर्गतः वेज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट 
नहीं हो पाता। मृत्यु के उपरान्त आत्मा के अस्तित्व का समर्थन धर्म 
ने विभिन्न रूपों में निरन्तर किया है, अ्रस्पष्ठतः इसीलिये आधुनिक युग 
में भी विज्ञानवेत्तागण इन बातों को अ्रपन्ती गवेषणा का विषय नहीं बना 
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पाते। सर डबल्यू कस ने भौतिक विज्ञान में जो श्राइचर्यजनक 
झाविष्करण किये, उन्हें सारे वेज्ञानिक जगत्‌ ने सम्मानपूर्वक स्वीकृत 
किया, लेकिन आरत्मिक विज्ञान के सम्बन्ध में उन्होंने जो महत्वपूण 
गवेषणाएँ कीं, उन पर विज्ञानवेत्ताओ ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया ॥ 
इसे मानव-जाति का दुर्भाग्य ही समझना चाहिये। श्रात्मिक विज्ञान 
को न्यूनता के जो कारण हे, उनमें प्रमुख यही है कि कुछ व्यक्ति 
तो इसे प्रकृति से परे को चीज समझते हे, भ्रतएवं उन्हें इस 
सम्बन्ध की गवेषणाएँ नितान्त निरथंक प्रतीत होती हे और 
कुछ व्यक्ति इसे श्रबौद्धिकतापुर्ण विध्वासों पर आधारित समझ कर 
इसकी उपेक्षा करते हे। दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
लिखना निरथेंक है। हाँ, पहले प्रकार के व्यक्तियों को में यही 
कहूँगा कि उनका कथन पूर्णतः सत्य नहीं । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं 
कि आत्मिक विज्ञान का अ्रध्ययन भोतिक विज्ञान की तरह नहीं 
किया जा सकता, लेकिन इसे सर्वथा प्रकृति से ऊपर की चीज 
समझ कर इसे नितान्‍्त दुर्ग्राह्मय, सर्वथा बोधगम्य समझना भी 
युक्तियक्त नहीं प्रतीत होता । अ्ज्ञान चमत्कारों, रहस्यो एवं 
अ्रप्राकृतक घटनाओो का समुद्भावक है। आज से दो शताब्दी पहले 
सिनेमा, रेडियो, टेलीफोन प्रभृति श्रप्राकृतिक एवं रहस्यमय समझे 
जाते थे। किन्तु श्राज इन्हें चमत्कारपूर्ण समझने वाले व्यक्ति उतने 
ही मिलेंगे, जितने कि आइंस्टाइन के सापेक्षयाद को समझने वाले मिलते 
है । श्राज से कुछ शताब्दी पहले यदि कोई यह कहता कि अमेरिका 
में एक आदमी गीत गायेगा श्रोर उसी समय उसे भारत के एक 
नगर में बेठकर एक आदमी सुन सकेगा, तो उसे पागल के अति- 
१३ 
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रिक्त और कुछ नहीं ससझा जाता। प्रत्येक नवोन आविष्कार- 
प्रयासियो को इस उपाधि से विभूषित होना पड़ा है। ओर तो और, 
स्टीफेंसन को स्टीस इंजिन के निर्माण के समय इसी प्रकार के 
विशेषणों से आदुत होना पड़ा था। आत्मिक विज्ञान के अन्‍्वेषकों 
ने अरब तक इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसे देखते हुए तो श्रब 


सानव-जाति को शायद ही उन्हें पागल कहने का साहस हो ! 
आत्मा के अस्तित्व को तो दुनिया के अ्रधिकांश धर्मोद्धावकों ने 


माना है, किन्तु उसके अमरत्व को सब नहीं मान सके हे। संसार 
की प्रत्येक वस्तु को मरणधर्मा देखते हुए अ्मरत्व उनके लिए एक 
स्वप्त-सा हो गया है। उनकी बूद्धि अ्रमरत्व की स्पष्ठ कल्पना में 
अक्षम हो गयी है। लेकिन जिन महामहिम व्यक्तियों ने इस क्षेत्र 
से अपनी साधना की है--इस दृश्यमान संसार के परे जो अदृष्य 
संसार है, उसके परिज्ञान के लिए यथेष्ट प्रयास किया है, वे जानते 
है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है परिधान की जीता के 
कारण नूतत परिधान का धारण ही मृत्यु का कारण है। यह अभ्यु- 
दुगार पूर्णतः सत्य नहीं । जगृतगुरु श्रीकृष्ण ने भी इसकी उपमा मात्र 
दी है--अजुन को समझाने के लिए । जो हो, आत्मिक विज्ञान की 
गवेषणाएँ झ्रात्मा के अ्मरत्व का समर्थन करती है। सफदर 
7०7800७!79 के चिद्वान लेखक ने ठीक लिखा है कि 07277, 
ग्राश6बत 6 एल्यए 4 762फापि' (-6६70, 75 ६४८ 0706, 76 
0्ाजए 76, 76 ड7078 इ०वक चक्ल्ब्त0 ता जरायाटी) ब्रा 
६76 7[|प्रढा09$8 ० &] ४४6 07708 87९ ४7पए78 जग्दगुरु श्रीकृष्ण 
के दाब्दोंम भो--- 
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तन जायते पख्रियते वा कदाचित्ना्य 
भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अ्रजो नित्यः शाइवतो<्य पुराणों 
न हन्यते हन्यसाने शरीरे। 

श्रीमती पाइपर और श्रीमती विरेल के वर्षों के अनुभवों ने 
इस बात को कुछ अंशो में स्पष्ट कर दिया है कि सन्‍्देदा-प्रेषक आत्मा 
अपने को जिस मृत मत्यंलोक-निवासी के रूप मे परिचित करती है 
उससे वह पूर्णतया मिलती है। सर आलिवर लाज ने इस निर्णय 
को स्पष्ठतः एवं सम्पूर्णतः स्वीकार किया है। 

ज्ञात और श्रज्ञात जगत भें सम्बन्ध-स्थापना का प्रयास हो रहा 
है, किन्तु इसका श्रेय भर्त्यलोक-निवासियों को नहीं है। उन्हें 
यह सब निरर्थक एवं अविश्वसनीय-सा प्रतीत होता है। दुष्ट 
संसार के अतिरिक्त अन्य संसारों की स्थिति की विचारधारा 
उन्हें उपहासास्पद सालूस होतो है। लेकिन प्रगति-पथगामियों नें 
अपने प्रतिरोधियो की कब परवाह की है? और यदि उन्होने 
परवाह की होती तो आज अझज्ञान के श्रन्धकार को चोरती हुई 
ज्ञान की ये किरणे कहाँ से आ पाती ? एक नगण्य एवं दुख भरे 
प्रस्तित्व का भार ढोने वाले सानवो को उस पार का सन्देश कहाँ 
से सिल पाता ? 

यहाँ उस पार के सन्देश से मेरा तात्पर्य उन सन्‍देशों से है 
जिनकी प्राप्ति विज्ञान-संभव प्रणालियों से होती है, अन्यथा उस 
पार के सन्देश इस ग्रह तक नानाविध रूपो में आते ही रहते हे । 


७ के 
के ५ के 


(५) 


सत्य का पूर्ण ज्ञान तो इस ग्रह पर कदापि हो ही नहीं सकता 
लेकिन सत्य का पूर्ण ज्ञान जिस स्थान पर पहुँचने से हो सकता 
है, उस तक पहुँचने की राह का ज्ञान इस प्रह में श्रवदय हो सकता 
है और ऋतेज्ञानान्न मुक्ति! कौ उक्ति में ज्ञान दब्द की यदि कोई 
सार्थकता है तो यही । 

निराश होकर उसीको ठीक मानते हुए जीवन-पथ पर चलने 
क्रे पक्षपाती विचारकों की भी कमी नहीं है, जो सुखकर प्रतीत 
होता हो। यह अभ्युक्ति उपहासास्पद नहीं। न जानते हुए भी 
झ्रनकानेक विचारकों ने इसी पथ का अ्रनुसरण किया है। लेकिन 
यह बोढड्धिक शक्ति का अ्रभाव तो है ही, साथ ही साथ जीवन- 
घात्रियों का दुर्भाग्य है। 

विज्ञान जिस स्थान पर श्रभी पहुँचा हुआ है, यदि वहाँ वह 
कविता की चद्ध-ज्योत्स्ता को भी श्रामंत्रित कर ले, तो में समझता 
हैं, वह मार्ग दिखलायी दे जायगा जिसका अन्तिम छोर इस माया- 
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लोक का अन्तिम छोर है। सेने इसो का प्रयास किया है, भर 
मुझ विद्वास है कि मुझे जो राहु दिखलायी दे रही है, वह गलत 
नही है। 

ही सकता है, मार्ग श्रनेक हो और उन्हें होना भी चाहिये, 
क्योकि एक ही पथ पर चलने की सामथ्यं सब में नहीं होती और 
तन सब का गन्‍्तव्य एक है, किन्तु इस ग्रह का स्वरूप एक ही हो 
सकता है, अ्रनेक नहीं, और इस पुस्तक में मे उसी का 
चित्रण कर रहा हूँ, जो मुझे सत्य के सर्वाधिक समीप मालस हो 
रहा है, न कि मुक्ति-मार्ग का। 

केवल तथ्यो की सहायता से विश्व को समझना नितान्त कठिन 
है। असम्भव ही समझिये । ज्ञानेन्द्रियाँ--हमारा यह पंच तत्वों 
से निर्मित शरीर इस मर्त्यलोक की सीसाओो मे भल ही हमारा 
पथ प्रशस्त करे, किन्तु शेष विवव से यह हमें परे रखता है, जेसे 
यह कोई पिज्जर हो--अ्रथि-मांस-रकत-चर्म प्रभृति से विनिर्सित। 
कारागार में जिस प्रकार कंदियो को सेल में बन्दी कर दिया जाता है 
या विहग-कुमारों को जिस प्रकार पिजड़ो में, उसी प्रकार इस 
ग्रह के सायासय वातावरण में हमें भी बन्दी बना दिया गया है-- 


हमारे शरीर में। 
इस भावना का प्रकाश नवीन नहीं । अ्रन्यत्न भी यह अभि- 


व्यक्ति पा चुकी है, यद्यपि सर्वथा स्पष्ट रूप में नहीं। साधारण 
गीतों में जो कि सर्वथा साधारण व्यक्तियो के द्वारा निर्मित होते 
जान पड़ते हे, इस सत्य की किरणें बिखरी हुई मिलती हे। मनो« 
विज्ञान की, वर्तमान सर्वोत्कृष्ट सीमा पर पहुँचे हुए मनोविज्ञान 
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बेत्ता इसका जो उत्तर दें, से इन गीतो के निर्माण का श्रेय इस 
ग्रह की अ्रन्तिसम सीमा पर स्थित गक्तियों को देता हूँ । हो सकता है, 
विचार-प्रेषण के सम्बन्ध में इतना पढ़ चुकने के बाद भी कई जड़े- 
वादी मेरे इस कथन को कवि की कोसल कल्पना के अतिरिक्त और 


कोई महत्व देने को तेयार न हों, लेकिन इसमें दोष उनका नहीं 
है--उनके मानसिक संस्कारों का है जो ज्ञानेन्दियानुभूत पदार्थों 
के अतिरिक्त अन्य अस्तित्वों को सत्य समझने ही नही देते ! 


कवि के पास जो एक विशिष्ट शक्ति होती है, वह उसे ज्ञाने- 
न्द्रियानुभूत संसार के परे का दृदय दिखलाने में समर्थ हो पाती है । 
कवि-दब्द को समझने में पाठक गलती न करे। इस मसायालोक में 
प्रेम शब्द का जितना दुरुषययोग हुआ है, करीब-करीब उतना ही 
कवि शब्द का भी। ज्ञानेस्धियों से बहुत ही ऊपर उठी हुई एक 
चिरन्तन, अ्रविनाशी शक्ति से, जो इस माया की कज्ञटिका को भी 
विदीर्ण करने की सामथथ्यं रखती है, युक्त जीवन-यात्रियों के नाम से 
साथ ही कवि शब्द शोभा देता है। हो सकता है, मानव-जाति 
शब्द-भंडार को न्यूनता के कारण ही इस एक दब्द को नाना श्रर्थों 
में प्रयुक्त करने को विवश हुई हो। भावना-भंडार की न्यूनता 

इसका हेतु हो सकती है। जो हो, मेने अपनी पुस्तको में कवि 
शब्द का प्रयोग सर्वत्र इसी अर्थ में किया है। अनेकानेक कवियों की 
कविता उन कवियों के मस्तिष्क से नहीं निर्मित हुई है, बल्कि 
उस पार के किसी निवासी के द्वारा उस विशिष्ट व्यक्ति के मस्तिष्क 
को माध्यम बनाकर बहिगेत हुई है! अ्रनेकानेक पुस्तकों के निर्माण 
में,--अनेकानक कला-कृतियों के निर्माण में उस पार के निवासियों 
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का हाथ है। इस पार के निवासियों ने केवल साध्यम का काम 
किया है, यद्यपि उन्हें स्वयं मालम नहीं हो पाता कि वे माध्यम 


बने हुए हे। अनेकानेक गीतों के निर्माण का श्रेय भी में उस पार 
के निवासियों को ही देता हँ--इस पार के निवासियों को नही। 


मे जानता हूँ, इस ग्रह के बहुत कम अ्रधिवासी ऐसे होगे, जो 
इन विचारों से सहमत हो सकेगे। अ्रसहमति का कोई बलिष्ट द 
प्रमाण दे सकने में अपने को असमर्थ पाते हुए भी वे श्रसहमत हो 
रहेंगे, क्योकि जग-जीवन के वत्तंसान विचित्र एवं निस्‍्सार क्रम से 
ऐसे विचारों का सामञजस्यथ संघटित नहीं हो पाता। 


बिक 


विज्ञानवेत्ताओं को अपनी साधना के पथ में इनसे अपने को 
वियुक्त नहीं रखना होगा। उन्होने श्रभो तक ऐसा ही किया 
है और इसोलिए वे सत्य से उतनी ही दूरी पर हे, जितनी दूरी पर 
कविता से । 

ज्ञानेन्द्रयों की सहायता से तो इस विश्व की वास्तविकता का 
ज्ञान संभव है। मौरिस भेटर्रलक के दाब्दो सें--7६ 38 7ण005४आ06 
07 पर8, (767९०78९, ६० धु/776टाद्वा० पा &7ए7 68766 श&/806ए67, 
7 76 डग]68: ०07८2एव06 #5श०6९८,.._ 6 9765676 8(&(6 
० (96 प्रशाए०८8०, थ्यावे 0 889, 388 4078 238 श6 &४6 7767, 
१676० ४ 000098 & डं7 870 ॥76 07 668८ट770९8 &7 770776786 
ढाएटो6, छढा767 या 78 87०एफाए जाइठए 07 ग्राब्वए१6०, शढाालत पा 
38 पएक&70०78 ६0फद्गा65 +6 दाकाायाए जरा पद 270 धात 57 76५ 


8 ०789 ३६8 ४6958 ०शक्चाठ5 पद्वा: छराटा ४88 20 26877077728- 
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झाकाश-पथ में पूणिमा-निशीथ में ज्योत्स्ता का प्रसार करने- 
वाला राकेश श्रपत्ती स्वृणिस सुषसा से निरन्तर कवियों के हृदय- 
देश का श्ूंगार करता आया है । इसकी आहर्वादोत्पादिका कौसुदी 
कलाकारो के प्राणो को थुगयुगान्त से प्रफुल्लित करतो आ्आायी है। 


+०.4 


सचमुच जब वह अन्तरिक्ष पथ में आता है तो एक विस्मयकर 
सौन्दर्य चारो श्रोर छा जाता है। तारकों के दीप जला कर श्रपने 


जीवन-साथी के पथ का श्रन्धकार दूर करने का प्रयास कर-करके 
जब कोई शिरोष-सुकुमारों परिश्रान्त हो जाती है और उसके कपोलों 
से पद्चिमी परवत-शिखर पर अ्रश्नु-विन्द्रु हुलक पड़ते हे, उस समय 
न जाने किस स्वगिक सुषमा का अपने पारिपाश्विक वातावरण में 
विस्तार करता हुआ हशशिक्मार चला जाता है ओर गिरि-नगर, 
ग्राम, नदी, नद सब के सब उसकी पावनी ज्योत्स्ता से धोत होकर 
रजनी के तिमिर में भी विकासोन्मुख शतदल की तरह खिल पड़ते 
है। दूर किसी निभृत विजन प्रान्त में बेठा हुआ कलाकार इस अभि- 
नव झआलोक-धारा के आगमन को देख कर न जाने किस छाया- 
सायामय लोक की शोर उड़ जाता है और उसकी लेखनी से या 
उसकी तूलिका से सुषमामय गीतों की या प्राणपुरक चित्रों को सूष्टि 
होने लगतो है! प्रिययलम को खोकर इस मायामय वातावरण में 
चीत्कार करने वाला कोई वियुक्त प्राणी भी हर्षोन्मत होकर अपलक 
उस नेश सौन्‍्दयें को निहारन लगता है और अपने बिछड़े साथी की 
पथ-अष्ट सुषमा का श्राभास उस निशीय-ज्योत्स्ता में पाने लगता है ! 
चन्द्रमा की ओऔ-सुषमा का ग्रहण कलाकारों द्वारा पर्याप्त 
सात्रा में हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश विज्ञानवेत्ताशों ने इसको सम- 
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झरने में प्रसादवह्य कुछ भूलें को हे । वे इसे एक सृतग्रह के श्रतिरिक्त 
अन्य किसी भी रूप में देखने में असमर्थ हुं । कवि जब चद्धलोक से 
श्राने वाली सुषमा का गीत गाता हुआ उत्साद की सुरभित 
नीरज-चुम्बित बीचियों में ड्बनं-उतरान लगता है, उस समय वंज्ञा- 
निकों के होठों पर उपहासजनक मुसक्राहद हो जाती है और 
चन्द्रलोक के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये अपने ज्ञान के प्रति एक 
दास्भिकता उनके नेत्रों में झलकने लगती है। कौमुदी-धोत निशा में 
जब कोई अनवद्यांगी रूपमयी अप्सरा उनसे कहती है--क्या आकाद 
का यह शशिकुमार तुम्हें कोई सन्देश नहीं कहता ? इस निर्जेत ग्रिरि 
प्रान्त में निशीथ-नुत्य करने वालो इसको ज्योत्स्तना तुम्हारे प्राण- 
प्रदेश को तनिक भी हिल्लोलित नहीं करती ? तब बड़े ही श्रभिमान 
के साथ वेज्ञानिक उत्तर देता है--६ इबए४8 2४०ी॥फ8 ४926८&प६४० 
ए. व8 20काएड । 4६ 38 9 तहत फ॒ब्याठा शाएी0पा #बका--& 
प्राटएट इ86 ० ल्यपटा एग]ब806, श्रोटएट 76 07०6 
छपफाफल्द बात वा वश 38 प्रा 06 7टी6टए07 ० ए6 इपय 070 
7४8 277८० 5प्ाा७०८ !” इसमें कोई सन्देह नहीं कि चद्धमा में 
वातावरण नहीं है और इसीलिये वहाँ उस प्रकार के जीवन की 
अवस्थिति नहीं हो सकती जेसी कि हमारी इस पृथ्वी पर है, किन्तु 
वातावरण के अभाव के कारण ही जीवन की नितान्त अनुपस्थिति 


मान लेना बुद्धि-दोबेल्यका सुचक सालम होता है। जोर देकर नहीं 
कहा जा सकता कि चन्द्रमा में जीवन है ही, किन्तु साथ ही 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जीवन का ऐकान्तिक अभाव 
है । हमारे इस ग्रह पर भी ऐसे कौटाणु विद्यमान हे जो वायु के 
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के भ्रभाव में भी जीवित रहते हे । सुक्ष्मवीक्षण यंत्र से ऐसे कौटाणश्रों 
का पता लगाया जाता है। जब ऐसी बात है कि वातावरण के 
अभाव में भी जीवन का एक रूप रह सकता है, तब चद्धलोक को 
जीवन से पुर्णतया विरहित सानने का विज्ञानवेत्ताओ को क्‍या अधि- 
कार है? 

शरीर आत्मा का परिधान मात्र है। श्रतः आ्त्माओ के अधि- 
वास के लिए वातावरण प्रभृति की कोई आवश्यकता ही नही प्रतीत 
होती । वे सर्वत्र रह सकती हे। वातावरण-विहीन चबद्धलोक 
भी उनका आवास हो सकता है और हिस-शीतल प्रहों में भी । 

१0५ ४3०; ४०५ 

मानव-जाति ने आजतक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह 
अपनी ही अनवरत एवं अक्लान्त साधना से, यह सानना एक 
अविवेकिताजन्य दंभ है। मानवी इतिवत्त का सुगमस्भीर श्रध्ययन 
करने के उपरान्त इस सिद्धान्त से सहमति प्रकट करना असम्भव- 
सा हो जाता है। मानवी ज्ञान के विकास-पथ को प्रशस्त करनंवाले 
तीन साधनों का श्रस्तित्व सान्‍्य है। सानव-जाति के ज्ञान की 
प्रधास्ति एवं ससुन्नति इन्हीं तीन प्रणालियों से हो पायो है। 
पहली प्रणाली के सम्बन्ध में तो किसी प्रकार के विरोध की श्राद्या 
ही नहीं है। यह स्वबिदित है कि सानव-जाति के कतिपय सशक्त 
व्यक्तियों ने तरह-तरह की कठिनाइयों को सहते हुए और अतीत- 
कालीन कठोर एवं मृदुल श्रनुभवों से शिक्षा ग्रहण करते हुए श्रपने 
ज्ञान को विवधित किया है; और उनके ज्ञान का दान स्वीकार 
करके सानव-जांति ने भी सामूहिक रूप से कुछ पअ्ंशो तक अपने 
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अज्ञान-तिमिर को दूर करने की चेष्ठा की है। इसके अतिरिक्त 
दो श्रन्य प्रणालियाँ और भी हे जिनकी सत्यता को बहुत कम लोग 
स्वीकार कर पायेंगे, क्योकि मानव-जाति के इने-गिने शक्तिशालों 
मस्तिष्क भी अभी तक मानवी मस्तिष्क के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 


जान पाये हे। मनोविज्ञान के अध्येताश्रो ने जो ज्ञानाजन एवं ज्ञान- 
वितरण किया है, वह सानवोी सस्तिष्क की शक्तियों को देखते हुए 


सर्वथा नगण्य एवं महत्त्वहीन-सा प्रतीत होता है। जो हो, से इस 
ग्रह के वातावरण में प्रतिपल छातनवाले विचार-कम्पन के प्रभाव को 
भी मानवी ज्ञान को समुन्नति का एक आवश्यक अंग सानता 
हैं । मनुष्य के सस्तिष्क में जितने भी विचार उत्पन्न होते हे, वे 
वातावरण पर अपना प्रभाव डालते हे। श्रस्पष्ट और अरस्वस्थ एवं 
तेजस्विताहीन विचारो के कम्पन यों ही रह जाते हे, जब कि स्पष्ट, 
सशक्त एवं सतेज विचारो के कम्पन इस ग्रह के बातावरण में 
चारो ओर प्रसरित हो कर उपयुक्त मस्तिष्क को हिल्लोलित करते है। 
इस प्रकार मानवो मस्तिष्क केवल अपने ही आयासो से ज्ञानाजन 
नहीं करता, अपितु अन्य साधकों के विचार-कम्पन से भी ज्ञान-वद्धि 
में पर्यप्त सहायता मिलती है। तीसरी प्रणाली उन व्यक्तियों को 
और भी अज्भू त और अ्रविध्वसनीय-सी प्रतीत होगी जो वेज्ञानिक साधना 
के क्षेत्र में आरम्भ से ही श्रपने दृष्टिकोण को अत्यधिक संकुचित 
रखते आये हे। श्रन्य ग्रहों के सम्बन्ध में विचार करना तो दूर रहा, 
अपने समाज या जाति तक ही श्रपनें विचारो को प्रसारित करते 
में अपना गौरव समझते आये हे। ये सानता हूँ कि इस पृथ्वी पर 
ज्ञान को जो सर्वोत्कृष्ट किरणें आयी हे, वे दूरवर्ती ग्रहों से श्रायी 
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है और इस प्रकार हमारा यह रैन-बसेरा इतना तिमिराक्रान्त होते 
हुए भी विद्वव के श्रन्य उत्कृष्ट ग्रहो से विच्छिन्न नहीं हो पाया है ' 
अ्रन्य ग्रहों से इस नगण्य ग्रह तक ज्ञान की किरणें यदा-कदा कँसे 
और क्‍यों झ्रा पायी हे, इस प्रइन का निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया 
जा सकता । हो सकता है, विचारों की लहरे स्वयं उन सुदह्रवर्ती 
ग्रहों से यहाँ तक ञ्रा पहुँची हों और यहाँ की तत्कालीन विचार- 
धारा सें एक उत्कान्ति उत्पन्न कर दी हो। या यह भी हो सकता 
है कि श्रन्य उत्कृष्ट ग्रह के भ्रधिवासियों ने इस ग्रह को श्रज्ञानान्‍्धकार 
से निपुरित समझ कर दयादं होते हुए श्रपन ज्ञान से इसको लाभा- 
न्वित करने का प्रयास किया हो । इसके अतिरिक्त क्‍या यह नहों 


हो सकता कि समय-समय पर उत्कृष्ट ग्रहों से इस ग्रह पर प्राणी 
आते रहे हों श्लोर उन ग्रहों के श्रधिवासियों ने समय-समय पर श्रपनों 


विद्विष्ट ज्ञान-किरणें प्रेरित की हो। सर्वाधिक संभावना इसो की 
प्रतीत होती है । 

मानव इतिहास का जो ज्ञान इस समय-मानव-जाति को उपलब्ध 
है, उसे किसी अ्रवस्था में भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । वास्तव 
में वह केवल हमारे वत्तंसान युग की दोशवावस्था, युवावस्था और 
वत्तंमान वृद्धावस्थाका एक असुन्दर एवं घुणोत्पादक चित्र है। भग्ता- 
बदयोषों के द्वारा हमें जिन लुप्त सभ्यताओशों का आभास मिल रहा है, उन 
पर हमारा ऐतिहासिक ज्ञान सर्वथा श्रपर्याप्त प्रकाश निश्षिप्त करता है । 
एसी अवस्था में श्रत्यन्त शीघ्रतापुर्वंक यह निर्णय दे देना कि जिस 
प्रकार की साभ्यतिक समुन्नति बोसवोीं हाताब्दि ने देखो है, , वह 
सानवी इतिवृत्त में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वथा हास्यास्पद है। रामायण 
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और महाभारत के समान एवं उपनिषदों के समान पुस्तको का निर्माण 
जिस युग में हुआ होगा, वे साधारण नहीं रहे होंगे। और यदि 
यह मान लिया जाय कि वे युग सर्वथा तुच्छ थे और वत्तेमान युग 
के साभ्यतिक प्रकाश के सामने सर्वथा हतप्रभ भी, तो भी इससे कोई क्षति 
नहीं होती । बल्कि तब तो इस बात पर अधिक विद्वास करना पड़ता 
है कि श्रवतय अन्य ग्रहों से श्रायी हुई ज्ञान किरणों से ही ऐसे-ऐसे 
उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई होगी, क्योंकि उस युग के सानवो सें 
इतनी क्षमता कहाँ थी कि वे ऐसी पुस्तकें लिख सकते ! 


मौरिस सेंटर्रालक नें अ्रपनी राय एक पुस्तक सें इस सम्बन्ध 
में अपने विचारों को अभिव्यक्ति करते हुए लिखा है--र्ग 5प८०४ & 
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वास्तव में हृदयग्राहिणी है, लेकिन उन्होने सुद्रवर्तोी ग्रहों से इस 
ग्रह की सम्बन्ध-स्थापना का एवं विचारों के प्रेषण का जो स्वरूप 
निर्धारित किया है, वह भ्रान्‍्त है और इसीलिये उन्हें अतीत-कालीन 
मानवी सभ्यताञ्रो में तो इनकी सम्भावना अ्रद्यक्य नहीं प्रतीत होती, 
किन्तु वत्तेसान युग में इनका ऐकान्तिक अ्रभाव दृष्टिगत होता है। 
वास्तविकता कुछ और ही मालूम होती है। विचार-प्रेषण का कार्य 
सुद्रवर्ती ग्रहों में इस युग में श्रन्य यूगो की अपेक्षा श्रधिक सात्रा से 
हो रहा है श्रौर इसीलिये विगत दहाब्दियों में ही इस ग्रह का स्वरूप 
इतना परिवर्तित हो गया है। टेलीफोन, रेडियो, ट्रेन, सिनेसा, 
वाययान प्रभृति का समावेश विगत दशाब्दियो ने ही देखा है और 
अन्य दिशाओ्रो में भी एकाएक हो सानव-जाति ने इतनी आाइचर्यजनक 
उच्नति आरम्भ कर दो है। अन्यथा बारह॒वो, तेरहवी, चोदहवीं, 
पन्द्रहवी, सोलहवी, सन्नहवी, शताब्दियों अपने सुदीर्धघम समय में 
क्या कर सकी थी ! श्रन्य भ्रहो के विचारों के कम्पन अ्रधिक अंशो 
में इस बार आ रहे हे और यह कहना कि हमारा ग्रह विश्व के 
अ्त्य ग्रहों से पुर्णतः वियुक्त है, सर्वथा भ्रान्ति पर आधारित है । 
दुःखालय होते हुए भी, अज्ञान श्र भ्रम का निकेतन होते हुए 
भी यह न जाने क्यो पश्रन्य उत्कृष्ट सुद्रवतों ग्रहों का कृपा - 
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पात्र बना हुआ है !!.....- क्या उन उत्कृष्ट ग्रहों से कुछ व्यक्ति 
इस मायालोक में आये हुए हे शोर उन्हीं के लिए तो ये सन्देद्ग 
नहीं आ रहे हे? यदि वास्तव मे ऐसी बात है तो वे अन्‍्य- 
लोक-निवासी इस ग्रह पर क्‍या कर रहे हे --उनसे इस ग्रह को 
बया-वया लाभ होने वाला है--सानवी सभ्यता के विकास-पथ 


ऐसा तो नहीं हो गया कि वे अ्रभाग अपने सार्ग की एवं अपने 
पृवंवेश्स की विस्मृति कर बेठे हो और इस ग्रह के मायामय वाता- 
वरण मे स्वहारा होकर अपने को इसी लोक का चिरंतन अश्रधिवासी 
समझ रहे हो ? 
तात्पर्य यह है कि हमारे ग्रह से अन्य ग्रहों का सम्बन्ध 
है और रहता श्राया है। भविष्य में रहेगा या नही, यह नि३चय- 
पुवंक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अतीत और वत्तंमान को देखते 
हुए कहा जा सकता है कि भविष्य के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण 
झनौचित्य पूर्ण होगा । यदि उत्कृष्ट ग्रहों से समागत व्यक्तियों 
के अ्न्धकारित जीवनमार्ग को आलोकित करने के लिए ही यदा 
कदा ये किरणे आती हो, तब तो हो सकता है कि भविष्य में कभी 
हमारे ग्रह का सस्बन्ध अन्य ग्रहों से विच्छिन्न हो जाय क्योकि सदेव 
उत्कृष्ट प्रहों से आवागमन यहाँ होता हो रहेगा, इसका कया प्रमाण 
५ अप झोर इसके साथ ही यह प्रद्त भी समुत्यित होता 
हैं कि जब अब तक आवागमन होता रहा है, तो भविष्य में वह 
क्यों बन्द हो जायगा ? क्‍या श्रन्य ग्रहों से आयी हुई आत्माएँ इस 
ग्रह की कुृत्सित जीवनचर्या से और यहाँ के दुःखो, क्लेशो एवं 
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निदारुण यन्त्रणाश्रों से विश्व के श्रन्य उत्कृष्ट ग्रहों को अभिज्न करा 
देंगी ओर सारे के सारे विश्व में इस ग्रह के प्रति एक विचित्र विरक्ति 
का प्रसार हो जायगा ?..... .. 

विश्व के अन्य प्रहों से इस ग्रह तक जो सन्देश आ पाते हें, 
वे इतने श्रस्पष्ट क्‍यों हे--अ्रधिक स्पष्ट और उज्वल होकर वे 
क्यों नहीं श्राते, प्रभूति प्रदन निराधार नहीं। किन्तु इनका उत्तर 
भी सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। हमारे इस ग्रह से भी तो 
विज्ञान-वेत्ताओं ने अ्रन्य प्रहों से सम्बन्ध-स्थापन को पर्याप्त चेष्टाएँ 
की हे, किन्तु क्‍या श्रभी तक किसी प्रकार की भी सफलता उन्हें 
मिल सकी हे? इस ग्रह के श्रन्य ग्रहों के बीच में जो बाघधाएँ हे, 
उनका दूर करना साधारण बात नहीं। भौतिक साधनों की सहायता 
से अन्य ग्रहों से सम्बन्ध-स्थापना का प्रयास तो नितान्त निरथेक 
है। हो सकता है, कतिपय ऐसे भी दुर्भाग्यग्रस्त ग्रह हों जहाँ के 
रहने वाले इस ग्रह को अ्धिवासियों की ही तरह सम्बन्ध- 
स्थापना के प्रयासों में सलग्न हों । हमारे इस सौरमण्डल के ग्रहो में 
इसकी सम्भावना अधिक दीखतो है। 


(९) 


विश्व महान्‌ है। कोठि-कोटि सुर्ये और ग्रह-उपग्रह अपने- 
अपने स्थानों पर परिभ्रमण क्र रहे हे। अ्रपनी मायावती सत्ता 
को लिये हुए हमारा यह आवास-स्थल भी अपने सौरमण्डल में शोभित 
हो रहा है। इन वाक्यो को सिथ्या प्रमाणित करने की क्षमता 
किसी में भी नहीं है क्योंकि अश्रनवरत साधना के उपरान्त सानव- 
जाति के शक्तिशाली मस्तिष्क ने इस सत्य को प्राप्त किया है। 

साथ ही यह भी सिद्ध हो चुका है कि हम शरीर नही हें, 
हम मरणदील नहीं है। मृत्यु हमारे इस भौतिक परिधान का 
विनाश करती है, हमारा नहीं। जन्म के पहले भी हम थे और 
मृत्यु के बाद भी हम रहेगे। 

ऐसी अवस्था में हमारे सामने अनेकानंक प्रश्न स्वभावतः 
उठ खड़े होते हे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हस 
कौन है, कहाँ से इस मायालोक तक आ पहुँचे हे जिससे श्रपने घर 


की राह खो कर इधर-उधर भटक रहे हें? हमारा क्या सतलब 
श५्ढ 
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है? वे कौन से उपाय हे जिसके द्वारा हम अपना कल्याण-साधन 
कर सकेंगे ? 

इस जीवन काल के पहले हम कहा थे, क्‍या थे, और कंसे थे, 
इसका परिज्ञान केवल विज्ञान या दशेन द्वारा नहीं हो सकता। 
ये इसी ग्रह की चीजें हे, एंसी बात नही है, लेकिन साया के भीषण 
तिमिर को चीर कर पृवंजीवन का ज्ञान प्राप्त करने को क्षमता 
इनके एकाकी प्राणों में नहीं है। प्ूर्वजन्म के ज्ञान का स्वतः 
स्फुरण होता है। संसार के अनेकानंक भागों में कवियो को इस 
सत्य की अनुभूति हुई है। 


प्लोटीन्स यूनान का सुप्रसिद्ध रहस्यवादी था। उसने लिखा 
है--इस लोक में आने से पहले हम अवश्य कहीं अन्‍्यत्र थे और 
झ्राज जिस रूप में हे, उससे भिन्न थे। हमलोगो सें से कुछ तो देवता 
भी थे --जिनको शआत्माएँ सर्वेथा पवित्र थो और सस्तिष्क यहाँ 
के अस्तित्व से सर्वथा अपरिचित ! 


हिन्दी में भी कतिपय कवियों के मस्तिष्क में दूरागत ग्रहों से 
आये हुए विचार-कम्पन जहाँ-जहाँ कविता बनकर बहिगेंत हुए 
है, सर्वत्र इसी सत्य की परिपुष्टि हुई है। हो सकता है, उन 
कविताओं के लेखक स्वयं उस सत्य को अच्छी तरह नहीं समझ 
पायें हो। यह आवद्यक नहीं कि प्रत्येक कवि अपनी कविता का 
अर्थ पूर्णतया समझता हो । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शायद कहीं लिखा 
भी है कि से अपनी कुछ कविताओं को स्वयं नहीं समझ पाया हूँ, 
लिखने को से उन्हें लिख गया । 
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फ्रेंच साहित्य को कविताओं सें इस सत्य की झलक यत्र-तत्र, 
कही अस्पष्ट रूप से ओर कही स्पष्ट रूप से दिखलायी देती है। 
'उन कविताओं में सत्य ने प्रकाश पाया है। उनके समद्भूव के दो ही 
कारण हो सकते हे। या तो कवियों की अविनाशी चेतना से, 
(जिसके एक अ्रंश् को मसनोविज्ञानवेत्ता 5पए70९००४८००४ खाते 
कहते है) बहिरगंत हुई है या दूरागत विचार-कम्पन उनके 
मस्तिष्क से गृहित होकर प्रकटित हुए है । जो भी कारण हो, जीवन 
को और जगत्‌ की वास्तविकता पर प्रकाश डालने वाली कुछ नन्‍हीं- 
नन्‍हीं किरणें उनमे यत्र-तत्र हे, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। 

अंग्रेजी में वर्डसवर्थ, टेनीसन, ब्राउनिंग प्रभृति की कवि- 
ताओों में भी यत्र-तत्र इसकी झलक सिलती है: वर्डसवर्थ को निस्‍्त- 
लिखित पंक्तियाँ वास्तव में बहुत ही सारगभित है-- 


(0प7 077 38 पं & $660 ७700 28 क्‍078270प६- 
एफ 80पोी हद: शा868 छा प्र, 0 वर इक, 
छल पर्व 688ज676 (5 5टा0ए8, 

274 ८0067 707 ब्वाश्रि/ 

50&0968 06 ६४४6 एए३0740756 76877 ६४0 208८ 
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अर्थात्‌ु, हमारा जन्म एक निद्रा है, एक विस्मृति है। हमारी 
श्रात्मा का स्थान कहीं श्रन्यत्न है। यह बहुत दूर से यहाँ इस लोक 
में आयी है। विव्धेमान लड़के पर इस कारागृह की छाया धीरे- 
धीरे घनीभूत होती जाती है। 
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टेनिसन की निम्नलिखित पंक्तियों पर ही विचार कीजिये। 
पू्वेजन्‍्स की स्मृति सुनिविड़ छाया से आाक्रान्‍न्त रहने पर भी कवि 
को विकल कर गयी है। 
#67 0०0 0०7 प्राढ एक 709, 
प००8 276 शॉ6४ ४87 7 ००॥60, 
0४४० &्ा९फ 900 700६5 
474 70 (09]080707765, 
कक छाए 70फएनए्ॉए४७४९, 376 ?2880% ० ४6 फै48. 
7 उत्तंसान सानवी अस्तित्व एक निदारुण निर्वास के रूप में 
ग्रनेकानेंक कवियों को कविताओं में अ्रभिव्यक्त हुआ है। एक 
फ्रेन्च कवि को दो पक्तियाँ याद आ रहो हें। 
677 8 (दा776 वल्यों 707५० 76४8 ]०४००76 ? 
[६ एल: एालण 06 200एए)्7 ६7068 [8 (०78 €६ ए70१, 
कतिपय फ्रेन्च, जमन और भ्रंग्रेजी कवियो की कविताएं आत्मा के 
असरत्व पर कितना सुस्पष्ट प्रकाश निक्षिप्त करती हैं, यह देखने की 
जिन्हें इच्छा हो वे मेरी ज्योतिधारा' नामक पुस्तक पढ़ने का कष्ट 
करें । वहॉ मेने पर्याप्त उद्धरण दिये हे। 
इस ग्रह में कभी-कभी दूरागत चिर परिचित व्यक्तियों का 
जब मिलन होता है तो हृदय एक सधुर विषाद और आह्लाद के 
सस्मिश्रण से भर-सा जाता है। कई व्यक्तियों का कई व्यक्तियों से 
अ्रनायास ही प्रेम हो जाता है और कई व्यक्तियों से श्रनायास ही 
शत्रता । इसका कारण यही है। साधारण मनुष्यो को इसका 
ज्ञान अस्पष्ट रूप में भी नहीं हो पाता, लेकिन कतिपय व्यक्तियों 
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को इसको स्फुरणा श्रनायास ही हो जाती है। कुछ व्यक्तियों से 
परिचित होने पर ऐसा मालूम होता है कि इनसे तो मेरा पहले 
का परिचय है। वे नव परिचित सालस ही नहीं होते। अनेक 
कवियों द्वारा इस भावना की अभिव्यक्ति हुई है। टेनिसन की 
पंक्तियाँ हे--- 
50 मिलते, जाला ॥ 46" टव प्रणा उएणपराः ०९ 
(2प 70प९76४ 8६४ए९ 75767 2270 ६0 ९६८४१, 80 घ#पएट 
()ए979086वं फऋ्राएए078 6६8० #ढीगटल्ग्ए धब्टा 
4770प९४ ॥4 धाएज म0 70 शोद्वा: प्रा7८ 67 [0206 
॥6४0प्र्ठाएं: पिद्धां. 4. कैढएे. तीला खाल छाए एप 
खैखते 6००४७ प्रद्व0 (ए6त करा ०टॉड कद क्र 5966९४ 
कई वर्ष पहले मने प्रतीक्षा' शीर्षक एक कबिता लिखी थी। 
उसकी कुछ पक्तियों के उद्धरण का लोभ में संवरण नहीं कर सकता। 
नभ के नौरब पथ को करके नक्षत्रों से हीन 
रजनी के आनन को क्षण भर में ही बना मलीन 
जलधर आ पहुँचे थे करते हुए बहुत उत्पात 
अजी, आज की तरह बडी ही थी अ्रेंधियारी रात 


रन बहुत दिनो की बात 
सरिता के तट पर बेठा था में एकाकी मौन 
इतने में आ पहुँचा मेरे पास न जाने कौन 
क्षण भर को हो गया गगन का पथ अतिशय अ्वदात 
चमकी चपला, चमक उठी वह बड़ी अ्रेघेरी रात 
बहुत दिनो की बात 
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उसके पीछे-पीछे दौड़ा आया व्यथित चकोर 

जो ताका करता था तरु पर बेठ गगन कौ शोर 

उसने मेरी ओ्रोर किया था मुसुका कर दृग्पात 

आँखे मिली,लगा वह मुझको चिर परिचित, चिर ज्ञात 

35 हक बहुत दिनो की बात 
साहित्य मानवात्मा की सर्वोत्कृष्ठ एवं सर्ब-निविड़ अभिव्यक्ति 
है । विद्व-काव्य की अ्रधिकांश सामग्री इस अ्रविजानित साथो के 
वियोग की वेदना से अनुप्राणित है। जश्ञायद ही कोई ऐसा सच्चा महा- 
कवि हुआ हो जिसकी कविता वियोग के अश्रुजल से सिक्‍त न हो 
श्रोर भावी मिलन के सुखद स्वप्नो को कौमु॒दी जिसके कलात्मक 
व्यक्तित्व का श्यृंगार न कर प्रायी हो। सिलन और वियोग की ये 
भावनाएँ इस जड-जगत्‌ में रहने के कारण पार्थिव आधार को खोजेंगी 
ही । वे योगी हे जिनकी श्रन्तपिपासा पाथिव आधार की आसक्ति 
से मुक्त हो जाती है। हमारा वत्तेमान व्यक्तित्व हमारे शाइवत 
शोर पाथिव व्यक्तित्व का कतिपय वर्षस्थायी सब्लेषण है। एक 
की क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़े बिना नहीं रहता। हमारे पाथथिव 
व्यक्तित्व की क्रियाएँ हमारे शाइवत व्यक्तियों को प्रभावित करतो 
है और शाइवत व्यक्तित्व की कियाएँ पाथिव व्यक्तित्व को । इस 
पर “777 ८णएए ७०70? नामक पुस्तक में विस्तारपुर्वक लिख 
रहा हूँ । पाठक यहाँ इतने से ही संतोष करें कि जब शाश्वत 
व्यक्तित्व अभ्रपनी बेदना को, अपनी आकांक्षाओ और अ्रभावों को 
अभिव्यक्त करता है, उस समय पाथथिव व्यक्तित्व भी अपनी 
अभिव्यक्ति करता है। पाथिव व्यक्तित्व के गुणों के दो श्रधान 
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विभाग अस्तित्व-रक्षण और कामुकता हे। शाहवत व्यक्तित्व को 
विभिन्न क्रियाश्ों के साथ इस पार्थिव व्यक्तित्व की क्ियाह्रों का 
जब संइ्लेषण होता है, उस समय दोनो के पृथक्‍्करण द्वारा वास्त- 
विकता के साथ अभिज्ञ होना कठिन-सा हो जाता है । 

जो हो, जीवन-पथी के प्राण किसी के वियोग को बेदना से 
व्यथित श्रवदय रहते हे । वह उसे पाने के लिए नानाविध प्रयासों सें 
संलग्न भी रहता है। वह अपने उस प्राप्य पदार्थ को ठीक-ठीक 
समझ तो पाता नहीं--इन कठोर, निर्मम छलनाश्रो से श्राकान्त रहने 
के कारण । श्रतएवं कभी इसे श्रपना काम्य समझकर इसके पाछे 
दौड़ता है, तो कभी उसको अपना काम्य समझकर उसके पीछे । 

लेकिन इतना सुनिश्चित है कि हमे कुछ पाना है--हमने 
कही कुछ खो अवदह्य दिया है--कही कुछ भूल हम अ्रवद्य श्राये 
है और उस खोई निधि को प्राप्त किये बिना हमें चेन कहाँ! 
उसके बिना हमारा जीवन यो ही हाहाकार, चोत्कार का औड़ास्थल 
बना रहेगा--प्रीष्म-मध्याह्न को उत्तप्त मरुस्थलोी में जलने वाली 
सिकता-कणिकाओ्रो की निर्मम बयार यो ही हमारे जीवन-पथ में 
बिखेरती रहेगी। हम सुख और शान्ति कौ कल्पनाएँ ही करते 
रहेंगे--उनके स्वप्न ही देखते रहेंगे, उन्हें पा नहीं सकेंगे । 

उस खोये जीवन-साथी को--उस प्राणसखा को, जिसका 
श्रभाव स्वयं सरणसय तमिस्र-साया बन गया है, कोन-सी संज्ञा दो 
जाय ? 


(७) 


दूर देश (--सर्वेवा अपरिचित अविदित झावास !  छलनाश्रो 
का चतुदिक सेकतनृत्य ! सर्वत्र नानाविध कुत्साओ्रों का प्राधान्य ! .. 
हुतभाग्य जीवन-पथी करे भी तो क्‍या करे ! --लक्ष्यहारा, साथीहारा, 
सार्गहारा ! 

और, फिर “इस माया-लोक में शरीररूपी यह जो विचित्र-सा 
पिजर मिला है, इसको आवद्यकताएँ दात-दत बन्धनों की सुष्टि 
अलग करतो रहती हे ! 


ज्योतिमंय देश छुटा--अ्रालोकदानी प्राण-सला छोटा ! उसपर 
अभिनव बन्धनो को यह प्राणप्रपीड़क साया ! 


इस पाथिव आवास के पहले की समस्त स्मृति बिलोप- 
साधन ने तो पथ-निर्धारण में शत-हत अभिनव कठिनाइयाँ समु- 
पस्थित कर दी है! बड़ा से बडा पेगस्बर इस सायालोक में 
श्राकर अपनो स्मृति को पूर्णतया सजग नहीं कर पाता, इसी कारण 


धर्मों में इतना पार्थक्य है। 


दुनिया--मेरी दृष्टि में २१७ 


कष्ण, काइस्ट, मुहम्मद सब को ईदवरीय दूत मानने में आपत्ति 
क्या है और गीता, बाइबिल, कुरान तीनो में ही स्नेह पोषण करने 
में अनोचित्य क्या है! भसायालोक के इस नहीले वातावरण में 
प्रविष्ट होने के उपरान्त साधारण झात्माओ्रो में तो यहॉ का जादू 
ऐसा सवार होता है कि उतरने का ताम नही लेता। किन्तु महान्‌ 
एवं शक्तिशालिनी आत्माश्रो को सायालोक का यह अज्ञानोत्पादक 
दिग्श्रासक वातावरण उतना अश्रमित एवं विमढ़ नहीं कर पाता ! 
अपनी-अपनी शक्तियों के अनुसार ये लोग सत्य का जितना आलोक 
बन्धन विमुक्त कर पाये, उतना अभिव्यक्त कर गये। 

इस सौरसण्डल के अस्तित्व का उद्देश्य ही श्रम और अज्ञान 
है ! सुषमागार विश्व में इस माया-ग्रह की उत्पत्ति आत्माओ को 
विरह दुख से परिचित कराने के लिए हुई हे! यहाँ का वातावरण 
ज्ञान और सोन्‍्दर्य का प्रबल वात्र है! जो लोग इस जादू के देश 
सें अपने पाथिव ज्ञान पर अभिमान करते हे, वे अपनी अविवेकिता 
पर ही प्रकाश डालते हे । 

ऐसी अवस्था में एक प्रखर निराशा से सन-प्राण भर आते 
हैं। लगने लगता है, जेसे इस सायालोक से परे का ज्ञान इस 
सायालोक में रहकर कभी हो ही नहीं सकता । जीवन-यात्रा कौ 
हिम्मत दृट जाती है और उसका कण-कण ऋन्‍दन करने लगता 
हे । 

सारी की सारी सृष्टि को सायालोक और दुःखसय समझना 
केवल अआआमक ही नहीं, सृष्टि का अपमान भी है। भायावादों दाहों- 
लिको ने अपने चिन्तन-पथ का आरंभ तो ठीक किया है, लेकिन 
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आगे चलकर वे स्वयं उस गत में जा गिरे हे, जहाँ से निकल कर 
उन्होने यात्रा आरंभ की थी। 

मानवी चिन्ता-धारा में जो इतना महान्‌ वेभिन्‍्य और विप- 
येय दृष्टिगत होता है, उसका कारण यही है कि पहले अपने आवास- 
स्थल की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त न करके वह सारी की सारी 
सृष्टि की वास्तविकता पर श्रपने विचारों को केन्द्रित करती है। 
और इसीलिये विश्व की वास्तविकता का ज्ञान उसे जिन रूपों में 
होता है, वह अपनो विचित्र विभिन्नताओ्रो के कारण हास्यास्पद है। 
एकेश्वरवाद की आ्राधार शक्ति भी उतनी ही अद्वक्त है जितनी कि 
बहुदेवतावाद की। अद्वेतताद का आधार भी उतना ही शक्तिहीन 
है, जितना कि ह्ृतवाद का या विशिष्टाहतवाद का। भनुष्यो 
को पहले अपने ज्ञान की परीक्षा कर लेनी चाहिये--उनकी शुद्धा- 
श॒द्धि से श्रवगत हो जाना चाहियें। क्योकि इन्हीं के द्वारा तो वे 
विश्व की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करते हे। ये जब तक शुद्ध 
नहीं होंगी, तब तक विश्व की जो रूपरेखा उनके मस्तिष्क में 
निर्धारित होगी, वह भी शुद्ध नहीं होगी । एक ब्रह्मवादी किसी भक्त 
की उपासना-पद्धति पर हँसता हे और कहता है--सब कुछ ब्रह्म 
ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। म्‌खंतावश 
अपनी शारीरिक शअज्ञान-जनित श्राकांक्षाओं से उत्रेरित होकर इसने 
ईदवर की मानव रूप में कल्पता की और अपने ही गृण-दोषो का 
उसमें आरोपण कर लिया है। मानव सौन्‍्दय-प्रेमी है, इसलिये उसने 
अपने देवता को अनिन्‍दय सुन्दर रूप में देखा है। मानव-दक्ति प्रेमी: 
है, इसलिये उसने अपने आराध्य में शक्तियो की स्थापना की। 
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अपनी वासनाझ्रो को मूत्त रूप प्रदान करके यह उसकी पूजा कर रहा 
है! पागल है [........ लेकिन उस ब्रह्मवाद ने ब्रह्म की जो रूप- 
रेखा श्रकित की है, वह क्‍या है! भक्त ने जगन्नियन्ता को जिस 
रूप में देखा है, यदि वह हास्यास्पद है और निरथेक है तो उस 
दाशेनिक ने--उस ब्रह्मवादी ने ब्रह्म को जिस रूप में देखा है, वह 
कही अ्रधिक हास्यास्पद है--कहीं अ्रधिक निरर्थंक । ब्रह्म के उस रूप 
का निर्माण दाशंनिक के मानस-लोक में ही हुआ है, उसके बाहर 
नहीं । उसने अनेकत्व को असत्य सानकर एकत्व की स्थापना को, 
क्योकि उसे एकत्व में ही सत्य का बोध हुआ, लेकिन एकत्व का 
महत्व सानव-जाति के बद्ध भ्रनूभवों तक ही सीमित है। इस 
कारागार के मोहमाया वातावरण के बाद एकत्व और अनकत्व दोनों 
ही अपना रहस्य प्रकट करते हे । यदि बिल्कुल नास्ति नहीं है तो 
एकत्व और अनेकत्व दोनों का ही अपने-अपने स्थानों में समान 
महत्व है । 

सीढ़ियों पर जो चढ़ता है, वह यदि एक-एक करके न चढ़े 
तो गिरने की सम्भावना अधिक है, कोठे पर पहुँचने की कम। 
एक बार उछल कर वह दस या ग्यारह सीढ़ियो तक पहुँच सकता 
है, और यह भी उसी का काम है जिससें पर्याप्त बल हो १ 
सब से ऐसा नहीं हो सकता। दुर्बेल शरीर वालों के लिए यह 
दुस्साहस उनके पतन का कारण होगा, उत्थान का नहीं । अपने 
सौरमण्डल की भायामय वास्तविकता से परिचित हुए बिना ही-- 
उस खुमारी को दूर किये बिना ही, जो इस वातावरण में आने से 
हमारी रग-रग में व्याप्त हो गयी है, यदि हम निखिल के ज्ञान का 
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प्रयास करेगें तो इससे जो परिणाम निकलेंगे, वे स्वंथा हास्यास्पद 
होंगे। हम लाख यह सोच ले कि हमने अपनी आकांक्षाओं, अभि- 
लाबाओं एवं उद्देगो को नष्ट करके शान्तिपूर्वक इस समस्त सुष्टि के 
कारणों पर विचार किया है शर तब यह निष्कर्ष निकला है, अतएव 
इसकी सत्यता में क्या संशय हो सकता है! लेकिन वह शास्तिपूर्ण 
सानसिक परिस्थिति भी एक मानसिक परिस्थिति ही है और इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । प्रेम प्रभृति उद्देगों से मस्तिष्क को जो 
शक्ति प्राप्त होती है, वह सत्यान्वेषण के लिए इस विचित्र एवं तथा- 
कथित झान्तिपुर्ण परिस्थिति से अधिक उपयुक्त है। 


इस समय सृष्टि के संचालक की जो कल्पनाएँ मानव-जाति के 
द्वारा की गयी है, उनमे जो विभिन्नता हें, वह विचारणीय है। 
बाइबिल, कुरान, वेद उपनिषद्‌ और पुराणों प्रभृति से जगन्नि- 
यनन्‍्ता के जिस स्वरूप का चित्रण किया गया है, वह एक दूसरे से 
सर्वेथा भिन्न हें। पुराणों के ईइबर सगुण हे और उपनिषदो के 
ईइवर निर्गूण, निविकार और सीसाहीत हे, इसलिये उपनिषदों के 
ईदवर ही ठीक है, यह कहता सर्वया अयौोक्तिक है। सीमा नास को 
जो चोज है, उतरे सम्बन्ध में तो कुछ कहता ही निररयंक है। निगुंण 
ओर निर्विकार का विशेषण भी इसो दुनिया के द्वारा प्राप्त सानसिक 
अनूभवों से जगन्नियन्ता को प्रदान किया गया है। मनुष्य 
सशरीर है श्जर वह यह देखता है कि दारीर मरणधर्मा है--- 
परिवत्तंनशील है, और ईइवर में ये सब बातें होनी नहीं चाहिये । 
इसलिये उसने निराकार रूप में उसकी कल्पना कर लो। अब एक 


व्यक्ति जो ईइवर को निराकार मानता है और ,निराकार स्वरूप 
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की बेद या उपनिषद्‌ के संत्रो से उपासना करता है--यदि किसो ऐसे 
व्यक्ति को जो शंख, चक्र, गदा, पद्म लिये हुए विष्णु भगवान्‌ की 
भक्ति-पूजा गद॒गद्‌ वाणी से करता है--मूर्ख कहता है तो वह मूर्खों 
का दिरोमणि है। 


ईश्वर के जितने भी रूप समानव-जाति को उपलब्ध हें, वे सब 
सानव-जाति के ही हारा निर्मित हे, यह यदि सानव-जाति समझ 
लेती तो शायद धर्म के नाम पर इस ग्रह में इतना शोणित- 
पात नहीं हुआ होता ! जो व्यक्ति अपने घर को न समझकर, 
अपने घर के संचालक को न जानकर अपने देश को समझने को 
चेष्टा करते हे और उसके नृपति के सम्बन्ध में अभिज्ञता प्राप्त 
करना चाहते हे, वे अपनी चेष्ठा को यदि अनधिकार चेष्टा समझ 
लेते तो बहुत ही अश्रच्छा होता ! 

बहुत से व्यक्षियों ने इस संसार में इतना हाहाकार, इतनों 
अपूर्णता, इतना रोदन-ऋन्‍दन देखकर ईइवर के अस्तित्व पर ही 
हंका आरम्भ कर दी क्योकि ईइवर पर उन लोगों ने जिन गुणों 
का आरोप किया था, वे इन अभावों ओर क्लशझो के रहते हुए 
सर्वेथा निरर्थक हो जाते हे। लेकिन उन लोगों ने यह समझने 
का कभी भी प्रयास नहीं किया कि वे गुण उन्हीं के द्वारा ईइ्वर 
पर आरोपित किये गये हे । 


हम यदि यह मान ले कि हमारे सोर-मण्डल को कुछ सझ्चा- 
लिका शाक्तिययाँ हे जिनका विश्व के श्रन्य सौर-सण्डलो पर कोई 
अधिकार नहीं है तो क्‍या हर्ज है? सञ्चालिका दाक्तियों के भ्रभाव 
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में स्वत' ये ग्रह-उपग्रह सचालित नहीं हो सकते हं। इस ग्रह के 
अभाव में अभियोगो का दोषारोपण उन सचालिकाओ पर करने से 
'बिव्व की कोई सान-हानि भी नहीं होती क्योक्ति इस विराट विदव 


में यह ग्रह जितना नगण्य स्थान रखता है, उतनी ही नगण्य स्थान 
इसकी सचालिकाश्रो का होगा ! 


कल्पनाएँ सब हे--यह भी और वह भी। अन्तप्रेरणाश्रों 
को--समस्तिष्क द्वारा गृहीत दूरागत विचारों को छोड़कर । लेकिन 
यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ईश्वरोपासना निरथेक 
है। नहीं, वह पूर्णतया सार्थक है। लेकिन श्रपनी विशिष्ट ईइ्वरो- 
पासना-प्रणाली को अ्रन्य व्यक्तियों की विशिष्ट ईश्वरोपासना-प्रणा- 
लियो से अधिक श्रेयस्कर और महत्वपूर्ण विधोषित करना अ्रवद्य 
निरर्थद है और साथ हो साथ मूखंतापूर्ण दाम्मिकता से परिपूर्ण 
भी । एक व्यक्ति यदि अपने उपासनालय मे बेठकर दिवजी को 
छोटी-सी पाषाण-म्‌तिपर विल्व-पत्र ओर सौरभित पुष्प-चन्दन प्रभूति 
चढ़ाता हुआ भक्ति-परिप्लुत स्वर से शिवमहिम्न स्रोत का पाठ 
करता है तो उसको वही फल सिलेगा जो उस व्यक्ति को जो 
सम्रलीमनोहर की मोहिनी-सूर्ति के सासने अन्य व्यक्तियों के साथ 
नृत्य-निरत होकर कीत्तंव करता है; उपासना-प्रणाली के पार्थक्य से 
उनके फलो में किसी प्रकार के पार्थक्य की सम्भावना नहीं। हॉ, 
उनकी सनःस्थिति के पार्थक्य का प्रभाव अ्रवश्य पड़ेगा । जिस 
उपासक में जितनी अधिक अद्धा, जितना अधिक विश्वास, जितनी 
अधिक भक्ति रहेगी, उसको फल उतना ही श्रधिक और श्ीक्र 
'मिलेगा । विस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम' कहिये, या शान्ताकारं भुजग- 
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दायनं पद्मनाभं सुरेश” कहिये, महत्व है उन दाब्दों के उच्चारण में 
मिली हुई आपको श्रद्धा और भक्ति का। इनके अ्रभ्राव से--अ्रपनो 
उपासना-प्रणाली के प्रति उत्कटः विश्वास के अ्रभाव सें फल के 
अभाव की आशा करना चाहिये भाव की नहीं । 


भारतीय मह्षियो ने इस सत्य को समझा था कि हमारे द्वारा 
निरदिष्ट सससत स्वरूपो से वह परे है और इसलिये नेति-नेति' 
कहकर उन्होने ईदवर का जो स्वरूप मानव-जाति को प्रदान किया 
है, वह अन्यत्र कही भो नहीं मिलता ! निगृंण और सगुण दोनो 
ससान रूप से निरर्थंक और सार्थक हे। निर्युण मानने से और भी 
कठिनाइयाँ हें कि फिर उसकी सृष्टि में यह गुण कहाँ से चला 
आया । अ्रद्देतादियों की तरह इसे भ्रम कह देने से काम नही 
चलने का ! संसार को लाख भ्रम समझा जाय, लेकिन जब क्षधा 
की ज्वाला पेट में उत्पन्न होती है या पिपासा ओठों पर सुलगने 
लगतो है, उस समय सारी भ्रम-भावना कर्प्रायित हो जाती है 
और सृष्टि को वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है। ईश्वर को 
संगण मानने में भी कठिनाइयाँ कम नहीं हे । एक गण के मानने से 
फिर उसके प्रतिकूल धर्म को संस्थिति मानी नहीं जा सकतो। 
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ईदबर को संसार का कारण न सानकर संसार को उसका 
विवत्ते मानने से भी कठिनाइयों दूर नहीं होतों । यहाँ तो कबीर 
की निम्नलिखित पंक्तियाँ ही इस सम्बन्ध में युक्तियुकत प्रतीत 


होती हे-- 


२२४ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


नहिं निरगुन नहिं सगुन भाई नहिं सूछम-अस्थल। 
नहिं श्रच्छर नहीं अ्रविगत भाई ये सब जग की भूल ।। 
भारी कहूँ तो बहु डरूँ हलका कहें तो ढीठ। 
से क्‍या जानू पीव को नेना कछ न दीठ ॥ 
ईदइ्वर के स्वरूप का निर्धारण इस ग्रह में श्रसंभव है। जहाँ 
ग्रपन पथ का ही ज्ञान पुर्णतया नहीं हो पाता है, वहाँ पथो के 
निर्माता का ज्ञान केसे हो सकता है! अतएव उस सम्बन्ध सें 
मौन रहना ही श्रेयस्कर है। भारतीय ऋषियो ने उसे अरचिन्त्य, 
ग्रवर्णनीय ओर अगस्य कहकर ईइवर-ज्ञान की असंभवता का परिचय 
तो नहीं दिया था, क्योकि उन्हें विश्वास था कि सन, बुद्धि, श्रहंकार 
प्रभति से युक्त होने पर विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा उसके 
अस्तित्व का अनुभव साधक को होने लगता है, पर इस अनुभव 
की वास्तविकता में प्रविष्ट होने पर स्पष्ट प्रतिभासित हो जाता है 
कि यह अनुभव-हीनता का अनुभव है। अतएवं इसे अ्रनुभव कहना 
ही निरथेक है। 
जो हो, हम अपने ज्ञान की वर्तमान बन्धनयुकत परिस्थितियों 
में निखिल के सम्बन्ध में श्लौर उसके उद्धृव एवं विनाश के सम्बन्ध 
में स्पष्टतापूर्वक सोचने के अधिकार से वंचित हे। यह सोचना 
निरर्थक ही नहीं होगा, श्रल्पधी व्यक्तियो के लिए हानिकारक भीं 
होगा । 
हम इस विराट विश्व के एक निर्वासन-द्ीप में बन्द हे-- 
इतना हम जान गये हे। इसके बाद का ज्ञान हमें यहाँ से मुक्त 
होने के पहले स्पष्ट रूप में नहीं हो सकता। पूर्ण योगसिद्धि के 
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भ्रभाव में जो प्रयास होगे, उनसे बसे ही विचित्र निष्कर्षों का जन्म 
होगा जो अ्रद्वेतवाद, द्वेतवाद, विशिष्टाहेतवाद, प्रभूति नानाविध 
वादो के रूपो से इस ग्रह के हतभाग्य वातावरण में मंडरा रहे है । 

वत्तेमान परिस्थितियों सें सिर्फ इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस विराट विद्व के कोठिशः सौरसण्डलों के विभिन्न 
संचालक हे। उन्हें देवता कहिये या जो कहिये ! उन समस्त 
देवों का देव भी एक है, जिसके स्वरूप का निर्धारण इस पाथिव 
श्रावास में दुष्कर है। वह साकार रूप ग्रहण कर सकता है और 
एक नहीं अनेक ? नाना गोपियों के साथ नाना कृष्णों कौ रास- 
लीलाओं का जो वर्णन भागवत में मिलता है, वह निस्‍्सार नहीं है । 
वह साकार रूप इस विराट विश्व के समस्त रूपों से आत्माशों के 
लिए कहीं अ्रधिक प्राणमोहक होगा ! उसका सौंदये अप्रतिम होगा- 
उसका ज्ञान एवं प्रेम भी अनुपम ! अतः जीवन-पथो को चाहिये 
कि व्यर्थ के तर्क-जाल में न पड़कर उसकी उपासना के किसी एक 
स्वरूप को अपनाकर जीवन पथ पर चलता चले ! उसके प्रेम का 
ढाई श्रक्षर पढ़ लेने से जिस ज्ञान को प्राप्ति होगी वह सहसरों 
ग्रंथों के पाठ से नही । 
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यो तो यह पाथिव आवास दूरागत अ्रधिवासियों को सेव 
नानाविध भीति-जाल से विपन्न करता ही रहता है, किन्तु मरण 
की भीति शायद सर्वाधिक कष्टोत्पादक प्रतीत होती है । बाल, 
वृद्ध, युवक, वनिता किसी से भी पूछ लीजिये, वह मरण को अपने 
शत्रु के रूप में हो देखता है। आशीर्वाद का सर्वाधिक प्रिय रूप 
ही है तुम्हारी श्रायु लम्बी हो / अ्मरत्व का प्रलोभन शायद इस 
ग्रह के अधिवासियों के लिये सर्वाधिक प्रबल है। इतने-इतने निदारुण 
कष्टों के रहते हुए भी प्राणी इस ग्रह के चिरन्तन आवास के लिए 
लालायित रहता है, यह महान्‌ विस्मयोत्पादक बात ही है । यदि इन 
कष्टों का अस्तित्व यहाँ नहीं हुआ होता तब तो न जाने क्या हुआ होता । 

किन्तु मृत्यु को इतने भयंकर रूप में देखना अ्रविवेक का ही 
परिचायक है। जो दुर्भाग्ययश अपने ज्योतिमंयलोक से विलग 
होकर यहॉ इस माया-लोक में आ पहुँचे हे, उनके लिए तो 
स्नेहास्पद होना चाहिये। इसी की सहायता से तो थे इस कारा- 
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गार के बन्धनों से,--प्राणप्रपीड़ल, घातक, नारकीय बन्धनो से 
विम॒ुक्त होने में समर्थ हो सकेंगे । उनके अस्तित्व पर--चिर-सुन्दर, 
अविनाशी, पावत और अनवद्य अस्तित्व पर इस ग्रह के 
मायामय तत्वों का जो तिमिरसय आवरण छाया हुआ है, उसे 
दूर करके उन्हें उनके देश को राह दिखलान वाली इस श्रप्सरा को 
भयावह रूप में देखना सर्वथा अनुचित है। 

मृत्यु को मानव-जाति अपने समज्भव-काल से भयावह रूप में 
देखती आ रही है। इसका प्रधान कारण सत्यानभिज्ञता तो ही है, 
साथ ही साथ एक प्रमुख कारण और है। यदि यह ग्रह एक ऐसा 
कारागार है, जहॉ रहकर दण्डोपभोग करने के उपरान्त मुक्ति 
स्वतः हो जाती है, तब तो मृत्यु से बढ़कर वरदान और क्‍या हो 
सकता है; किन्तु यदि ऐसी बात नहीं है और साधना की परि- 
पक्‍वता के उपरान्त ही म॒क्ति सम्भाव्य हो, तब तो मृत्यु अवश्य 
एक ज्ञाप है, क्योकि कतिपय वर्षों के लिए वह साधना के पथ को 
पुनः तिमिराच्छन्न कर देती है। 

जो हो, इतना तो श्रव सत्य है कि मृत्यु विनाह की 
दृतिका नहीं है । वास्तव सें वह एक द्वारपालिका है जो इस 
सायालोक से जीवन-यात्री को निकाल कर उसे झागे को ओर 
बढ़ने का इशारा कर देती है । आगे की ओर चलना या न चलना या 
फिर इसी मायालोक में निपतित होना जीवन-यात्री पर अवलम्बित 
है--इस हिस-शीतल द्वारपालिका पर नहीं। 

जो लोग शेशव को चंचलता से लेकर कब्र या इमशान की 
उदासी तक ही सब कुछ समझते हे--जिनको दृष्टि में जन्म श्र 
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मरण के बीच ही सत्य की संस्थिति है--न उसके पहले और न 
उसके उपरान्त, वे यदि स॒त्यु को भीषण रूप में देखते हे तो कोई 
आदचर्य नहीं। यद्यपि इन भ्रान्त मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को भी 
सत्य से भीति-सत्रस्त तो नहीं ही होना चाहिये, क्योकि इस ग्रह 
के अधिवासियो का जीवन दुःख की अ्रपेक्षा सुख का आलिजड्धन 
बहुत कम कर पाता है। कोटचअधीद हो या साधारण आर्थिक 
स्थिति का व्यक्ति हो--नृपति हो या एक तुच्छातितुच्छ व्यक्ति 
हो--दु.खो के आधिक्य से किसी का भी जीवन विनिर्मक्त नही। 
मृत्यु तो अपने करो के स्पर्श से उन्हें क्लेशों से विमुक्त करती 
है, फिर बे इससे भयभीत क्यो होते है? बहुत से श्रास्तिक अपने 
प्रियजनो की मृत्यु के कारण नास्तिक तक हो जाते हे और सृष्टि 
की संचालिका शक्ति को बुरा-भला कहने लगते हे। सृत्यु-- 
जीवन के इस अभिज्ञाप-भार को दूर करके साया के तिमिर में ज्ञान 
की किरणों को आमन्त्रित करने वाली मृत्यु स्नेह की पात्री होनी 
चाहिये--भय एवं घृणा की नहीं। कवित्वमय गद्य के विख्यात 
लेखक मोरिस मेटरलिकने 70:»00 नामक पुस्तक में बहुत ही 
सुन्दरतापुवंक लिखा है--६ ॥8 7900 तय 0780 ६०78 छहिड 
70 ॥8$ तहि ब्रा एराणाएपिए #68डां5 वें, दिज्ाड 72०68 5669 
पए #णा। 6एट7ए ग्रत6 «४ एं6 बुणु/0एवों 00 १6७४), 9५६४ श०६ &६ 
[8 6, 74, प0पढ़्ा। 0697 इब०० 70 70, 67 कांप ज०६ 
एण6 छत 7, 00 ए0प ॥6टप56 86९० ० ऐ6 दिए8प6 एन ००7- 
765868 ए४ठ0प. ए#॥ एप 40 श्र जतल्यंवत ४0 4६ ? ...... ... ..3]! 
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मृत्यु के उपरान्त जो अवस्था होती है, उसकी अ्रनभिज्ञता से 
जो भय का सम्‌:द्वव होता है, वह भी सर्वेथा निराधार है। बहुत से 
व्यक्तियों को यह धारणा है कि उन्होंने जीवन भर धर्मानुदेशों के 
प्रतिकूल आचरण किया है, श्रतएवं मुत्यू के उपरान्त उन्हें दु'खो 
का वरण करना पडेगा। इस भावना से अधिकांश व्यक्ति 
इसके कारणों से आक्रान्त हे। और वास्तव में इस मायालोक के 
विभिन्न धर्मों ने भी मृत्युवाद की दह्या को मानवी मस्तिष्क में इतना 
भयावह रूप प्रदान किया है। इस ग्रह के अतिरिक्त दुःखों की 
ऐसी संस्थिति अ्रन्यत्र॒ कही नहीं है--किसी भी ग्रह में ऐसा 
अ्रजत्र हाहारव नहीं श्रुतिगत होता । दुःख का विचित्र संस्थान यह 
मायालोक ही है। जो लोग अपने इस ग्रह के नियमों का आरोपण 
निखिल विद्व में करना चाहते हे, वे उस अज्ञात पूर्ण दाम्भिकता का 
परिचय देते हे जो उनन्‍्हों के लिए घातक है--उनके ज्ञान के विकास 
के लिए। यह ग्रह दु.खों से, तरह-तरह की निदारुण यन्त्रणाओरो से 
परिपूर्ण है, अतएवं निखिल ग्रहों, उपग्रहों में भी दुःखो का आधिक्य 
होना चाहिये, ऐसा सोचने वाले प्राणी अ्रपने सिद्धान्त के द्वारा 
इस सृष्टि को एक गलती बतलाते है जो सर्वथा असम्भव है। 
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अपनी बौद्धिक दुर्बलता के कारण सत्य के परिज्ञान से वंचित रहने 
वाले श्रनेक दाहइनिकों ने इस समस्त सृष्टि के श्रस्तित्व को अ्रभिशाप- 
भार से आकरान्त बतलाया है। ये इसकी सत्ता को सर्वथा बेकार 
समझते हें--एक अ्रन्धेशक्ति के द्वारा संचालित भी। बहुत से 
ऐसे भी विचारक हो गये हे, जिनके सिद्धान्तो को पढ़ने से ऐसा प्रतीत 
होता है मानों जगन्नियन्ता पागल है और श्रप्नं पागलपन के कारण 
उसने इस अ्रसीस और अनन्त में इतने-इतने ग्रह, उपग्रह और  सूर्ये 
बिखेर दिये हे। अपनी उन्मादसयी विचारधाराशो से उठ्रेरित होकर 
आ्राज भी ज्योतिविज्ञानवेत्ता ऐसी गलतियाँ करते जा रहे हे । यर 
जेम्स जींस ओर उनका पअ्रनुयायीवर्ग इस ग्रह के श्रतिरिक्त अन्य 
ग्रहो को जीवन धारण के लिए अनुपयुक्‍क्त विधोषित करता है, 
किन्तु यह सोचने का परिश्रम नहीं करता कि अत्यधिक शेत्य 
या अत्यधिक उष्णता अपने आप सें न तो अत्यधिक शोत्य है 
और न अत्यधिक उष्णता । अनुभवकारी पर उनका दौत्य 
या उनकी उष्णता अवलस्बित है । हिममप्रदेशो में निरन्तर 
निवास करने वाले व्यक्तियो को वहाँ उस शेत्य की अनुभूति 
नही हो सकती है जो भारत के मध्य-प्रान्त निवासी को वहाँ प्रथम 
बार जानें पर होगी। प्रयाग, काशी या गया के निवासियों को जेठ 
या बेशाखत में उस गर्मो का अनुभव नहीं होगा जो राँची, ससूरी 
या हिमला के रहने वाले को वहाँ पर होगा । हमारा जो शरीर 
इस ग्रह पर है--हमारे नहवर परिधान का जो स्वरूप इस ग्रह 
पर है, उसमें तनिक-सा परिवततेन कर देने से ही--हमारे स्नायु- 
सण्डल में तनिक-सी नतनता सन्निविष्ट कर देने से ही--हमारे 
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नेत्रो और श्रवणों को तनिक-सा सवार देने से ही वे स्थान हमें 
दरच्चन्द्रकोज्वल यामिनी का-सा आनन्द प्रदान करने लगेंगे, जिन्हें 
ग्राज हम अत्यधिक उष्ण समझ रहे हे। जहाँ आ्राज ज्योतिविज्ञान- 
वेत्ताओं को अतिशय शीतलता का आभास मिल रहा है, वहीं शायद 
सध्याह्न या ग्रीष्म-संध्या का सौन्दर्य अ्नुभूत होने लगेगा। लेकिन 
स्व-प्रथम तो विज्ञानवेत्ताओं को अन्य ग्रहों, उपग्रहों के स्वरूप- 
निर्धारण की वत्तेंमान प्रणालियो को शुद्ध करना चाहिये। इन भ्रान्त 
प्रणालियों से वे विश्व के अन्यान्य लोकों का जो चित्र दुनिया के 
सामने रख रहे हे, वह वास्तविकता के जिज्ञासुओं को दूर ही रखेगा। 
विद्वव के निकृष्ठ लोकों में इस ग्रह का स्थान है। अपने ही समान 
अन्य निर्वासन-ग्रहो को छोड़कर यह ग्रह विश्व के अन्य समस्त ग्रहों से 
अधिक असुन्दर एवं दुःखमय है। 

अपनी ज्ञानेन्द्रयो से अनुभत ज्ञान को ही सब कुछ समझते 
वाले व्यक्तियों की कमी नहीं। वे लोग अपने को नानाविध विद्येषणों 
से विभूषित करते हें । कवियों का अस्तित्व उनकी दृष्टि सें 
सर्वथा निर्थंक है क्योकि इनका निवास उस लोक में है जहाँ 
उनकी ज्ञानेन्द्रियों (वास्तविक अर्थ में अज्ञानन्द्रियों) नही पहुँच पातीं । 
प्राभातिक प्राची-क्षितिज का स्वर्ण सोन्दर्य इनके लिए कोई महत्व 
नहीं रखता और न पर्वेत-शिखरो पर तस-इयासल चरणों को रखकर 
अ्न्‍्तरिक्ष-पथ में तारागणो के दीप जलाने वाली यामिनी ही इन्हें 
सुषमान्वित प्रतीत होती है। वनान्त-पथ में सौरभ का प्रसार करने 
वाले अलि-कुल-संकूल पाठल की कमनीयता उन्हें कुछ भी विमोहित 
नहीं करती क्योंकि उनके अवेज्ञानिक विज्ञान ने सौन्दये-दर्शन को 
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अपने क्षेत्र से सवंथा बहिगंत कर रखा है। ज्ञानन्द्रियो के द्वारा 
अनुभूत विश्व को पृवनिभव-जनित विचार-विमर्श से अपने समक्ष 
स्पष्ट करने का ये लोग पुष्कल प्रयास करते हे, लेकिन परिणाम 
यह होता है कि वह विह्व का एक देशीय और सर्वेथा अआन्त रूप 


होता है। वे लोग यह सोचने का कष्ठ नहीं करते कि विदव को 
बे कहाँ देख पाते हे, वे तो नेत्र-पथ से मस्तिष्क पर पड़े हुए विश्व 
के एक विचित्र एवं स्वथा अस्पष्ट चित्र को देख पाते हे। 


मृत्यु को साधारणतः जिस रूप में देखा जाता है, वह तो 


क़दापि भयावह एवं क्लेशप्रद नहीं होना चाहिये क्योकि इस जीवन 
की यातनाझों से मुक्त करने में वह अद्वितीय है। ह्॒बठ स्पेन्सर 
प्रभ्ति ने भी मृत्यु और जीवन की जो परिभाषाएँ की हे, वे भी 
मृत्यु के प्रति किसी प्रकार की विरक्ति का जागरण नहीं करतीं । 
जीवन की परिभाषा करते हुए हर्बट स्पेन्सर ने लिखा है--“”१४० 
९०7रंप्गाप008 - ब्रत[प्रषंाएढ्या,. 0 फ्रांलयानं ए#दोद्वात07 0० व्ांद्यादों 
76]2000 38 ॥6 ' जीवन-विरहित पदार्थों से सजोव पदार्थों में भेद 
को स्थापना करने वालें चार कार्य हे--नृतन पदार्थों को अ्रपने में 
लेकर उनसे कार्ये-क्षमता प्राप्त करना (२) निरथेक एवं दृषित 
पदार्थों को अपने से बहिगेत करना (३) उत्पादन की दाक्ति का 
होना (४) विवर्धनशीलता । समस्त सजीव पदाथों में इन चारो का 
अस्तित्व उपलब्ध होता है। जीवन की इस परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ 
भी टीका-टिप्पणी करना निर्थंक है क्योकि वह सवन्न परिलक्षित 
होता है और इस प्रकार जब वाह्य जगत से अन्तर्जंगत फा सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो जाता है, तो वह मृत्यु कहलाती है। यह मृत्यु सम्पूर्ण 
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भी हो सकती है और एकांगी भी । सान लीजिये एक व्यक्ति के 
कान खराब हो गये हे । उसके श्रन्य श्रंग स्वस्थ हे और अपना कार्य 
सुचारु रूप से कर रहे है ” केवल सुनने की शक्ति का लोप हो गया 
है। ऐसी अवस्था में वह सम्पूर्ण रूप से जीवित नहीं कहा जा 
जा सकता क्योकि बाह्य जगत्‌ से उसकी सम्बन्ध-स्थापना सबंतो- 
भावेन नहीं हो पाती | इसी प्रकार शरीर का कोई भी अंग विकृत 
या अशक्‍त हो जाने से हमें उसे पूर्ण रूप से जीवित नहीं कहना 
चाहिये । 

हट स्पेंसर को इस परिभाषा के अनुसार तो सारी की सारी 
सानव-जाति एक साथ हो जीवित भी है और एक साथ ही मरी 
हुई भी। वाह्य जगत से सम्बन्ध पूर्णतया स्थापित इस ग्रह का 
कौन-सा अधिवासी कर सका है! यदि यह कहा जाय कि अभी 
तक मानव-जाति के विकास-क्रम में सम्बन्ध-स्थापना की जो शक््तियाँ 
उपलब्ध हो पायी हे, उन्ही को अपना आदर्श मानकर हमें जीवन 
और मरण में विभेद-रेखा श्रकित करनी चाहिये, तब भी शक्तियों 
के तारतम्य से सभी व्यक्ति किसी न किसी श्रश में मृतक कहलायेंगे ही । 

इसे छोड़ दीजिये। दूसरे दृष्टिकोण से देखिये। यह तो स्पष्ट 
ही है कि इस ग्रह का स्थान इस विदव सें कोई महत्व नहीं रखता 
और मानव-जाति अपनी सम्बन्ध-स्थापता अपनी वंज्ञानिक शक्तियों 
को विवधित करके अभी तक इसी ग्रह से कर पाती है। इस ग्रह 
के परे उसके अनुमान की पहुँच है, उसको नहीं । ऐसी अवस्था में 
वह इस ग्रह को छोड़कर सारे के सारे विश्व के लिए मृत ही मानी 
जायगी । केवल इसी ग्रह से जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, वह जीवित 


२३४ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


है । अब श्राप ही सोचियें, किसी देश के दस अरब व्यक्तियों में 
केवल एक को भोजन मिले तो उस देदा को आप बुसुक्षितों का देश 
कहियेगा या श्रीसम्पन्न व्यक्तियों का ? स्पष्ट है कि दस अरब 
व्यक्तियों में उस एक व्यक्ति के श्रस्तित्व का कोई स्थान नहीं। 
अ्रब विचार कौजिये, मानव-जाति विश्व के अरबो ग्रहो, उपग्रहों के 
लिये तो मृत है और केवल इस ग्र॒ के लिये जीवित । ऐसी अवस्था 


में उसे मृतक कहना युक्तिसंगत होगा या जोबित कहना ? 


अतएव अधिक उपयुक्त यही कहना होगा कि जीवन और 
(मरण साथ-साथ चलते हे। जहाँ जीवन है, वही सरण भी खड़ा- 
खडा मुसकराता रहता है। एक व्यकित के अन्तजंगत की इस संसार 
से घनिष्ठ सम्बन्ध-स्थापना हो गई है तो वह आत्मिक जगत्‌ के लिए 
जीवित नहीं है श्रौर यदि एक व्यक्ति की आत्मिक जगत से घनिष्ट 
सम्बन्ध-स्थापना हो गयो है तो वह इस भौतिक जग्त्‌ के लिए 
मरा हुआ है। 


विज्ञान और कविता के समुझ्भाव का कारण और उनकी 
पार्थक्य-रेखा का कारण यही मिलेगा। मनुष्य के अन्तर्जगत की जब 
इस भोतिक जगत्‌ से सशक्त एवं स्वस्थ सबंध-स्थापना होती है, 
तब विज्ञान का समुझ्भूव होता है और श्रन्तर्जणत को जब इस भौसिक 
जगत के परे को चीजों से सस्बन्ध-स्थापना होती है, तब कविता 
का समुझ्भूव। कविता के लिए सशक्त एवं स्वस्थ सस्बन्ध-स्थापता 
की आवश्यकता नही, क्योकि इस ग्रह के परे को चीज से सद्क्त 
सम्बन्ध-स्थापना असंभव है। 
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पूर्ण विनाश इस विश्व से किसो का भी नहीं होता। हमारी 
प्रत्येक कल्पना, हमारा प्रत्येक विचार, हमारा प्रत्येक निश्चय 
इस विश्व में उसी प्रकार सुरक्षित है, जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में 
राज्य के व्यय का हिसाब । आज एक सुन्दरी के मुख 
से किसी प्रेमी के प्रति जो मम्ताहीन शब्द निकले है, वे लाखों 
वर्षों के उपरान्त ज्यों के त्यों सुने जा सकते हें। सर्वथा जनहीन 
स्थान में बेठकर कृत्सित विचारों में तलल्‍लीन रहने वाला व्यक्ति 
यदि यह सोचता है कि उसके विचार उसी तक सीमित हे तो 
यह उसका कोरा भ्रम है। यदि वह यह सोचता है कि उसके 
विचार कुछ देर के उपरान्त नष्ट हो जायेंगे तो यह भी उसका 
भ्रम है। जब तक यह विश्व है और जब तक इसके वत्तमान नियम 
काम कर रहे है, तब तक यहॉ को कोई भी किया 
केवल स्वरूप-परिवर्तत होती है । 

इस जीवन में आप जो अ्रध्ययन कर रहे हे, वह इसी जीवन 
तक सीमित नहीं है। आपका अगला जीवन उससे वियुक्त किसी 
अ्रवस्था में नहीं रह सकता। किसी बालक को तीक्ष्ण बद्धि बाला 
और किसी को मन्द बुद्धि देकर वशज्ञानुसंक्रान्ति को उसका कारण 
बतलान वाले व्यक्ति अमित हैँ । यदि वंज्ञानुसंक्रान्ति को, ही 
इसका कारण थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय तो म पूछता हूं, 
क्या यह बद्धि-विभाजन अन्ध संयोग पर अवलस्बित है ? इसे 
अंधरसयोग पर अवलम्बित मानने का तात्पये)ं होगा सारी सृष्टि को 
संयोग-समुखू त मानना । नानाविध प्रमाणो से इस का खंडन श्रन्यत्र 


हो चुका है। 
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वंशानुसक्रान्ति पर वैज्ञानिक समाज ने बहुत जोर दिया है, लेकिन 
यह है केवल अनुमान पर ही आधारित । द्वरीर का निर्माण अवश्य 
वंशानसंक्रान्ति पर अ्रवलम्बित है, लेकिन दरीर को कारा में बनाये हुए 
इस पाथिव अस्तित्व का वशानुसकऋन्ति से क्‍या सम्बन्ध है! बद्धि- 
भत्ता, मूखंता प्रभृति का वंशानुसंक्रान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
ये बातें शाइवत व्यक्तित्व पर अ्रवलम्बित है । पार्थिव व्यक्तित्व 
दाइवत व्यक्ति के सम्पर्क में आकर धीरे-धीरे उसी के श्रनुकल हो 
जाता है। 


एक व्यक्ति गणितज्ञ है। गणित-सम्बन्धी उसको शक्तियों को 
देख कर लोगों को चकित हो जाना पड़ता है। वेज्ञानिक सोचते हे-- 
इसमें परिस्थितियों ने तो इसको सहायता पहुँचायी है, लेकिन इस 
प्रशंसनोय बौद्धिक दाक्ति के अस्तित्व का कारण उसके गण लघुतम 
अंशो में नहीं भी मिलते, मातामही और पितामही में भी नहीं 
यह देखकर वज्ञानिकवर्ग अनुमान करता है कि साठ-आठ पुशुत पहले 
के समस्त व्यक्तियों में से किनन्‍्ही दो से यह गणित-शक्ति 
रूप में अनुसंकान्त हुई है, लेकिन यह अनुमान केवल अनुमान ही 
है! इसके अतिरिक्त इसका कोई महत्व नहीं । 

गम्भीर चिन्तन से अन्ततः यही निष्कर्ष सशक्त प्रतीत होता 
है कि सरण जीवन-यात्रा पथ का क्षणिक विराम है, पर्यवसान 
नहीं ! और मृत्यु भय की या विरक्ति की नहों, स्वागत की पात्री 
है। घुणित पराये, अज्ञात माया-लोक से सुक्‍त करने वालो 
प्रेयसी है ![--शरीर के इस पिजर को, जिसमें आबद्ध आत्मा 
वर्षों से विमृच्छित पड़ी है; पुनः चेतना प्रदान करने 
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को भय की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति उस बन्दी का सा ही 
आचरण करते हे जो सुदीर्घ अवधि तक बन्‍्दीगह में रहने के 
बाद वहाँ से निकलते हुए भय खाता है या उस सद्यप की-सी, जो 
नशे की हालत में गन्दी नाली में पडा रहता है और उन्हें अपना 
शत्रु ससझता है जो उसे नाली से बाहर करने का प्रयास करता है ! 


(६) 

तब ? 

तब मानव जाति का कत्तेव्य क्‍या होना चाहिये, यह प्रइन 
उसके सम्मुख है। इसी प्रइन के उत्तर पर उसके भविष्य की 
उज्वलता या अनुज्वलता अवलम्बित है। 

इस प्रइन पर विचार करते समय यदि वह पहले की गलतियों से 
शिक्षा-प्रहण नहीं करतो है और उनकी पुनरावत्ति करने का 
प्रयास करती है तो यह उसका अपराध होगा । माना कि शअ्रतीत- 
कालीन सभ्यताश्रो के इतिवृत्त श्रधिकांशत' नष्ट हो गये हे और 
उनसे कोई विद्ेष लाभ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो उपलब्ध 
है, उनकी भी यदि अवहेलना होती है तो यह निस्सन्देह बुद्धिहीनता 
होगी । 

इस ग्रह के निवासियों की वत्तेसान जीवनचर्या सर्वथा अस- 
न्तोषकर स्थिति में है। एक विचित्र अन्धकार से जीवन-पथ आकान्त 
है । शताब्दियों से इस अन्धकार को दूर करने के लिए ज्योतिर्धारा 
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का आह्वान हो रहा है, किन्तु यह चेष्टा सर्वथा निरर्थक सिद्ध होती 
आ रही है। अपने जीवन से दुःखो से वियुक्त करने के लिए 
सानव ने क्‍या नहीं किया ! लेकिन कस होने के स्थान पर उनकी 
संख्या बढ़ती ही गयी और श्राज जब हम सारे सानव इतिवृत्त का 
विहगावलोकन करते हुँ तो श्रतीत की श्रपेक्षा श्राज के मानवो के 
जीवन में अधिक क्लेश पाते हे ! 

यह संसार दुःखालय है । इसमे कोई सन्देह नहीं और इस विराट 
विदव में इस ग्रह का वही स्थान है जो इस ग्रह पर निर्वासन- 
द्वीपो का होता है। यह भी विगत श्रण्यायों मे सकेतित हो चुका है, 
लेकिन क्लेश बढते क्‍यों जा रहे हे--दुःखोकी अ्रधिकता क्‍यों होती 
जा रही है? क्‍या यह मानव-जाति की हो मूर्खतापूर्ण गलती 
का परिणाम नहीं है ? 

मानव-जाति ने अपने सुखों की वृद्धि एवं ढु.खो के निराकरण 
के लिए पहले के मातवों से अ्रधेक साधव उपलब्ध किये हे। आज 
से कुछ शताब्दियो के पहले यात्रा करने में मनुष्यो को कितनों 
कठिताइयो का सासना करना पड़ता था, यह पाठको को बविदित 
है ही। घोड़ो या ऊँटो पर चढकर लोग महीनो के उपरान्त 
अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच पाते थे और वह भो नानाविध कष्टो 
को सहने के बाद । भोम भयकर सेघ-मालाओो की अ्रश्नु-धारा से अपने 
स्वेदसिक्त शरीर को सिड्चित करते हुए या प्रीष्म मध्याह्न में 
अंशुमाली की प्रतर किरणों से सारे शरीर को दाहमय बनाते हुए 
पथचारियों की संख्या अव्वारोहियों की अपेक्षा अधिक होती थी। 
दूर देशों की यात्राएँ भी लोग कहाँ कर पते थे! अपने देश 
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को छोड़कर विदेश जानेवाले वत्तेसानयुग में जितने दिखलायी देते 


है, उसके शताश मानव भो उन दिलों विदेश-यात्रा नहीं कर पाते 
थे। श्राज यात्रा के साधन सुलभ हो गये हे। सारी पृथ्वी को 


परिक्रमा अत्यल्प काल में की जा सकती है। दो वर्ष के समय में 
पथ्वी के समस्त दहनीय स्थान देखे जा सकते हे । 


श्राज अध्ययन की जितनी सुविधा है, उतनी पहले कहा थी ? 
पुस्तक सर्वथा दुलेंभ थी। एक-एक पुस्तक का सूल्य इतना अधिक 
होता था कि राजाश्रो को छोड़कर उन्हें लेने वाले बहुत कम होते 
थे। आज अच्छी से अच्छी पुस्तक अल्प मुल्य में उपलब्ध हो जाती 
है और उसके लिए परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। इस ग्रह के 
शायद ही कुछ दाहर ऐसे हो, जहाँ पुस्तकालय न हों और शक्ति- 
शाली सस्तिष्को के लिपिबद्ध विचार जहाँ अल्प प्रयास से ही 
उपलब्ध न हो जाते हो। लिखने के साधन भी पहले सुविधापृर्वंक 
कहाँ मिल पाते थे! ताम्रपत्रो पर बड़ी कठिनाई से लोग लिखते 
थे। आज कागज की, लेखनी को और स्याही की कोई कम्ती नहीं। 
सर्वत्र ये चीजे उपलब्ध होतीं हे। कालिदास, वेदव्यास, भारवि, 
भवभूति, हर्ष, दान्ते, गेटे और होमर प्रभूति की कला का कोई 
भी काव्यप्रेमी आज जितनी सुविधा के साथ आस्वादन कर सकता 
है, उतना पहले कहाँ हो पाता था! 

पहले शअ्रच्छे-अच्छे चित्र उन्हीं के वेहस का श्यंगार किया 
करते थे, जो या तो स्वयं कलाकार होते थे या जिनके पास पर्याप्त 
धन होता था। आज शभ्रच्छे से अ्रच्छे चित्रकारो की कलात्सक 
कृतियाँ सर्वत्र सुलभ हें। सुमहान्‌ संगीतज्ञों की प्राणमोहक संगीत- 
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धारा के द्वारा अपने सन-प्राण को प्रफुल्लित करने का सुयोग पहले 
कतिपय व्यक्तियों को ही प्राप्त था ॥ आज जीवित गायकों की तो 


बात जाने दीजिये, परलोकगत गायकों की गीत-ध्वनियों भी सभी 
नगरों में सुनी जा सकती हें। 


पत्रों के द्वारा विचारों के आदान-प्रदान की श्राज जो सुविधा 
है, कुछ शताब्दी पहले उसका स्वप्न भी शायद लोगो ने नहीं देखा 


होगा । विदेशी प्रियतमों का समाचार वर्ष में श्ायर एक ही बार और 
वह भी क्‍या जाने कितनी कठिनाइयों से प्रेयसली को सिल पाता था। 


आज नित्य प्रति एक दूसरे की शभाशुभ घटनाओं से दोनों अभिज्ञ 
हो सकते हे। वे हों या न हो, साधन तो उपलब्ध हे ही । 

सभी क्षेत्रों में विगत शताब्दियो की श्रपेक्षा बीसवी दाताब्दी के 
पास मानवी सुख-सोविध्य के साधनों का प्राचुयें है। नाटकों का 
क्षेत्र पहले अ्रतिशय सीमित था। बहुत कम दृदय दिखलाये जा सकते 
थे और वे भी केवल एक स्थान पर एक बार के लिए ही। 
झाज वेज्ञानिक आविष्कारों ने सानवी सनोरंजन के इस साधन को 
एक विकसित और स्वस्थ रूप प्रदान कर दिया है। जिन देशों 
का दर्शन सर्वथा कठिन होता है, उनको भी सिलेसा के पढें पर 
दर्शक देख लेते हे। इस ग्रह के विभिन्न भागों के निवासियों को, 
उनके निवास-स्थानो एवं उनकी जीवनधारा के वचित्र्य को बड़ी 
सरलतापूर्वक देखा जा सकता है । जिन रूपसियों का नृत्य-गायन केवल 
कतिपय चुने हुए सम्पन्न व्यक्तियों के हम्यों तक ही सीमित था, राज 
उनके नृत्य एवं गीतों को सारी दुनिया सरलतापूर्वक देख सकती है। 

कहने का तात्पयें, सानवी सुख-सौविध्य के साधनों की वद्धि 

१६ 
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विगत शताब्दियों की अ्रपेक्षा इधर अ्रधिक हुई है श्रोर इसका 
सारा श्रेय विज्ञान को ही है । 

पहले चिकित्सा-श्ास्त्र की इतनी उन्नति कहाँ हो पायी थी: 
(यहाँ पहले से मेरा तात्परय कुछ शताब्दी पूर्व से है--हिन्दू सभ्यता, 
यूनानी सभ्यता या मिश्री सभ्यता से नहीं। मेरा विश्वास है कि 
बे सभ्यताएँ बहुत आगे बढ़ी हुई थीं और कुछ बातो में तो 
वत्तंसान सभ्यता से भी इतनो आगे बढ़ी हुई थी कि उनके सामने 
यह ॒सर्वथा महत्वहीन मालम होतो हे। लेकिन इसका मतलब 
यह नहीं कि वत्तेमान सभ्यता बहुत सी बातों में उनसे आगे बढ़ी 
हुई नहीं है। कई बातें ऐसी भी है, जिनमें वर्तमान सभ्यता ने उन 
अतीतकालीन सभ्यताशञ्रों की अपेक्षा भ्रधिक प्रगति दिखलायी है ।) 
आज रोगो के दूरीकरण की श्रनेकानेक विज्ञान-सस्मत पद्धतियों का 
आविष्करण एवं प्रचलन हो रहा है । ऐलोपेथी तो सर्वप्रस्यात है ही; 
इधर होमिश्रोपथी, साइकोपेथी, नेचरोपेथी, ऐलेक्ट्रोपेथी प्रभूति की 
भी उन्नति हो रही है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले की 
अपेक्षा रोगो का निवारण आजकल सरलतापुर्वक हो रहा है । 

सनुष्यों ने पहले की श्रपेक्षा इधर प्रकृति के रहस्यों को भी 
झ्रधिक संख्या में पहचाना है। कुछ द्वाताब्दी पुर्दे यदि कोई व्यक्ति 
यह कहता कि दुनिया के किसी हिस्से में बोले गये वाक्य दुनिया 
के अन्य किसी भाग में उसी ससय सुने जा सकते है, तो उसे 
पागल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझा जाता। लेकिन 
शआ्राज रेडियो का विश्वव्यापी प्रचार है। रेडियो श्राज किसी प्रकार 
के आदइचयें या विस्सथ का जागरण मानवी-सस्तिष्क में नही करता । 
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मनुष्य पहले की श्रपेक्षा वायु, जल, विद्युत, प्रकाश प्रभृति के 
सम्बन्ध में श्रधिक अभिज्ञता प्राप्त कर रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

किन्तु यह सब होते हुए भी उसके ढुखों में कोई न्यूनता नहीं 
भझ। पायी । वही चिरपरिचित ऋदन-ध्वनियाँ इस ग्रह के वातावरण 
में आज भी श्रुतिगोचर हो रही हे, वही रौरव की ज्वाला से झुलसे 
हुए चीत्कार आज भी यहाँ सुनायी पडते हे--बही चितन्ताएँ 
है और चिन्ताओ का वही वीभत्स रूप है। मनुष्य पहले भी 
रक्‍्तपात करता था, आज भी करता है। पहले भी वह भविष्य 
की भीतियो से संत्रस्त रहता था, श्राज भी। निद्विचन्तता श्रौर 
उल्लास पहले भी नहीं थे, आ्राज भी नहीं हे। 

इसमें कोई सन्‍्देह नही कि अ्ज्ञान की कारा को भग्न करने का 
प्रयास इंधर जिस प्रणाली से हुआ है, उसका अवलम्बन यदि श्रेयस्कर 
नहीं कहा जा सकता तो अश्रेयस्कर कहना भी अनुचित है। समस्त 
पाथिव वासनाओं से अपने अ्रस्तित्व को अस्पृद्य रखते हुए निशि- 
वासर वेज्ञानिक साधना में संलग्न रहने वाले व्यक्तियों का इस 
युग में प्राचुयं है। अ्रन्य समुन्नत सभ्यताएँ विज्ञान का इतना 
विकसित रूप देख सकी थीं, इसमें सन्‍्देह है। 

किन्तु वेज्ञानिक आविष्करणो से मानव-जाति अ्रपना कितना 
हित-साधन कर सको है, यह विषय विचारणीय है। शायद इसी 
से विक्षुब्ध होकर टालस्टाय और महात्मा गॉँधों प्रभृति ख्यातनामा 
व्यक्तियों ने मानव-जाति को फिर पीछे की ओर लौटने की सलाह 


दी है और यन्त्र-युग के बहिष्कार में एवं ग्राम-निवास सें ही उसका 
कल्याण देखा है। 
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जो हो, वास्तव में बाहर से देखने में यह प्रदन बड़ा विस्मय- 
कर-सा प्रतीत होता है कि इतने-इतने सुख-साधनों को उपलब्ध 
करके भी मानव-जाति अपने जीवन क्षितिज सें ज्ञाप की तरह 
ऋन्‍दन करने वाली इन इयामल संघमालाओझो को दूर करके प्राभातिक 


गम्भीरतापृ्वंकं विचार करने पर इस प्रदन की विस्मयकारिता 
नष्ट हो जाती है! 

मानव-जाति की जो वत्तंमान सामाजिक व्यवस्था है, वहां 
अनेक क्लेशो की उत्पादिका हेँ। श्रनेक प्रकार की अद्यान्तियाँ इस 
कुत्सित, घृणित ओर विवेक हीन सामाजिक व्यवस्था से ही सम्भत 
होती हे । जब तक वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था में परिवत्तंन नहीं 
होता है और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती 
है जिसमे योग्यतानुसार परिश्रम और आवश्यकतानुसार पारिश्रसिर्का 
के सिद्धान्त का कार्य रूप में प्रचलन होगा, तबतक इतनें-इतने वेज्ञानिक 
झाविष्कार और इतनी-इतनी विज्ञानप्रदत्त सुविधाएँ तो क्या, इनसे 
सहस्त्रगुणित सुविधाएं भी यदि प्राप्त हो जायें, तब भी यह पृथ्वी 
इसी प्रकार हाहाकार, चीत्कार की क्रीड़ास्थली बनी रहेगी ! --इसी 
तरह इस ग्रह में मरुस्थलो को मध्याह्लकालीन सिकताराशि समो- 
रण का श्यृंगार करतो हुई इसकी सुन्दरता बढ़ाती रहेगी । 

वत्तंसान सामाजिक व्यवस्था मुद्रा पर आधारित है। मुद्रा 
के श्रभाव में भोजन, वस्त्र और गृह ही नहीं, अन्य अनेकानक 
बातों का भी अझ्रभाव हो जाता है। आपको किसी सुन्दर और 
उत्कृष्ट अभिनेत्री का अभिनय देखना है। लेकिन यदि आपको 
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जेब में पेसे नहीं हे तो झ्रापकी आकांक्षा अपने अस्तित्व का उप- 
हास करतो हुई उस दीपशिखा की भाँति बुझ जाने के श्रतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं कर सकती, जो स्नेहहीन दीपक में प्रज्वलित 
की जाती है। आप उदास और खिन्न होकर देखियेगा, अभियन-कला 
से सवंथा अ्रपरिचित व्यक्ित श्रपने सहचरो के साथ हँसते हुए, तरह- 
तरह की हास्यपूर्ण बातें करते हुए बालकनी और फर्स्ट क्लास में 
चले जा रहे हे, किस्तु आप थर्ड क्लास में भी नहीं जा सकते ! 
आप चाहें जितने बड़े गायक हो--चाहें अभिनय कला के जितने 
सहान्‌ पारखी और प्रेमी हो, पेसे के श्रभाव में आप किसी हालत में 
सिनेमा-हाल के शअ्रन्दर प्रवेश नहीं कर सकते ! 

झ्राप राजनीति के बड़े से बड़े विद्वान हों--दुनिया के ससस्त 
राष्ट्री के साभ्यतिक उत्थान-पतन से चाहें कितना ही घनिष्ठ परिचय 
क्यो न हो, आप तबतक राजनीतिक क्षेत्र सें ग्रपता स्थान नहीं बना 
सकते, जब तक कि आपके पास सुद्राएँ नहीं हे ! आप अपने देश 
से जितना प्रेम रखें--उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानियाँ करे,-- 
कारागार की संकीर्ण और दुर्गन्धपूर्ण कोठरियों में रसमय योवन 
के वर्ष व्यतीत करे और अपने सुकोमल शरीर पर पुलिस की लाठिययो 
के प्रहार सहें, आप तब तक महान्‌ देशभक्‍तो में नहीं परिगणित 
हो सकते, जब तक कि आपके पास मुद्राएँ नहीं हो जातीं ! 

श्राप बड़े से बड़े विद्वान हे, लेकिन एक छोठे से प्‌ जीपति की 
कार रास्ते मे आप पार धूल उड़ाती हुई पार हो जाती है। आपके 
समय का अधिक सूल्य है--आप का प्रत्येक क्षण उन विचारों में 
बीतता है जो सानव-जाति को आलोक प्रदान करने की क्षमता 
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कुछ शअ्रंशों में रखते हे, किन्तु आपको तो गन्तव्य स्थानों तक पेर 
घसीटते हुए पेदल जाना पड़ता है और एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका 
पार्थिव अस्तित्व मूखंता और शारीरिक वासनाओं को परितृपष्ति के 
अतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं जानता, वत्तमान सामाजिक व्यवस्था में 
सुन्दर, मल्यवान मोटरें मिली हुई हे !........ अ्रच्छा तसाशा 
है ! 

कंसा पागलपन है यह ! जो व्यक्ति अ्रधिक से श्रधिक मुद्राएँ 
एकत्र कर लेता है, वत्तंसान सामाजिक व्यवस्था में समस्त 
बाह्य सुविधाएँ उसे ही प्राप्त होती हे। आप सुमहान्‌ भूतत्त्व- 
वेत्ता हो और किसी विशिष्ट स्थान पर जाकर आप वहाँ की 
चट्टानो का निरीक्षण एवं परीक्षण करके मानवों सभ्यता की अप्न- 
गति में सहायक हो सकते हो, किन्तु आपको मुद्राश्रो के श्रभाव में 
तड़प कर रह जाना होगा श्रौर एक ऐसा मूर्ख प्‌ जीपति जिसने 
विविध उपायो से अपनी लोहे की तिजोरी में लाख दो लाख 
सुद्राएँ एकत्रित कर ली हे, रेलवे कर्मचारियों के द्वारा सत्कृत 
सम्मानित होता हुआ फटे क्लास में बेठकर ईप्सित स्थान को 
पहुँच जायगा । 

आपको अपने शरीर से अधिक कास लेना पड़ना है और 
आपका काम सानव-समूह के लिए अत्यधिक झ्रावद्यक है, किन्तु 
श्रापको सबंथा असुन्दर भोजन वत्तंमान सामाजिक व्यवस्था में प्राप्त 
होता है और एक ऐसे व्यूक्ति को, जो गो-सर्ग के विहग-रव-मुखर 
क्षयों से लेकर ग्ोधूलि तक गह्ी पर बेठकर अपनी एकत्रित मुद्राओ्रं 
को गिनने के अतिरिक्त और उनकी संख्या विवधित करने के उपायों 
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को सोचने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता, वत्तेमान 
सामाजिक व्यवस्था में पीने को श्रंगूर का रस मिलता है और खाने 
को कागजी बादाम का हलुझा । 

सानवोी सभ्यता एवं संस्कृति को नूतन तेज और बल प्रदान 
करने के प्रयासों में संलग्न रहनेवाले व्यक्तियों को वत्तेसान सामा- 
जिक व्यवस्था में न अच्छा भोजन मिलता है, न रहने के लिए 
अच्छा गृह मिलता है, न पहनने के लिये अ्रच्छे कपड़े । लेकिन 
सुद्राओं के एकन्रीकरण में व्यस्त रहनेवाले व्यक्तियों को नानाविध, 
सुस्वादु और बलदायक भोजन मिलता है, रहने के लिए समचत 
और सुन्दर महल मिलता है, पहनने के लिए मिलों के अच्छे से 
अच्छे कपड़े । किरणदानो कलाकार फटे हुए कपड़े पहन कर यदि 
सड़को पर चलता हुआ नजर आता है, तो किसी को इसमें आइचये 
नही होता, किन्तु यदि दो हाथ और दो पेरोंवाला एक पूजीपति 
जानवर फटे कपडे पहनकर सडक पर चलता हुआ दिखलायी दे 
जाता है तो लोगों के श्राइचयं का ठिकाना नहीं रहता । 

विज्ञान ने सानव-जाति को अनेकानेक नय्री चीजें प्रदान की, 
किन्तु वे चोजें दिखलायी कहाँ देती हूँ ! या तो उच्च पदस्थ 
सरकारी कर्मचारियों के यहाँ या पू्‌ंजीपतियो के यहाँ ! वबज्ञा- 
निको ने अपनी अनवरत साधना के द्वारा जिन यंत्रों का आविष्कार 
किया, आपको उन्हीं के घरों में दिखलायी देगें जिनकी तिजोरियो में 
मुद्राएं हे। जिनके सस्तिष्क में बल है और जो अपनो अदस्य 
बौद्धिक शक्तियों के द्वारा सानव-जाति का सच्चा उपकार कर 


सकते हे, उनके गुहो में श्रापको ये शायद ही दिखलायी दें। 
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झ्राप अच्छे से अच्छे गायक हे--शआ्रापकी कोमल कान्‍्त स्व॒र- 
लहरी पक्षियो को भी विमोहित करने की झसता रखती है, किन्तु 
आप यदि किसी गीत पर मुग्ध हो गये हो तो बस मुग्ध ही 
होकर रह जाइयेगा। ग्रामोफोन की मशीन और उस गीत के 
रेकार्डे आपको मानव-जाति की वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था नहीं दे 
सकती, किन्तु एक कलाहीन, निर्बृद्धि पुजीपति को ग्रामोफोन की 
अच्छी से अ्रच्छी मशीन श्रपने शयन-कक्ष सें रखने के लिए वत्तंमान 
सामाजिक व्यवस्था सहर्ष प्रदातन कर देगी। 

पेसे है तो आपको खाना भी सिलेगा, पहनने के लिए वस्त्र 
भी मिलेंगे, यात्रा के सामन भी उपलब्ध होंगे और यदि पैसे नहीं 
है तो भूखो मरिये, नंगे रहिये, मंदानों में रातें कालो कीजिये । 
सानव-ससाज आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल पंसे चाहता है। 
श्राप अपनी बौद्धिक योग्यता श्रपने पास रखिये। सानव-समाज को 
उसकी कोई आवद्यकता नहीं है। आप यदि मसहान्‌ चित्रकार हे तो 
अ्रपनी कलात्मक कृतियों मानव-समाज को प्रदान कीजिये, वह लेने से 
इन्कार नहीं करेगी । हो सका तो आपकी थोडी बहुत प्रशंसा भी कर 
देगी, लेकिन वस्त्र भोजन, गृह और अ्रन्य जीवनोपयोगी साधन ? 
सानव-जाति यह सब झापको कुछ भी नहीं देगी। 

यदि झाप सहान्‌ कलाकार हें तो सानव-जाति आपके जीवन- 
काल से आपका आदर डरते-डरते करेगी--बहुत ही संकुचित 
रूप में। क्योकि उसे भय रहता है, कही आदर प्रदान करने के 
साथ ही साथ वस्त्र, भोजन, गृह प्रभूति भी तो नही प्रदान करने पड़ेंगे । 
लेकिन आपकी मृत्यु के उपरान्त वह आपको झासमान पर चहा 
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देगी । आपको देवदुत और न जाने इसी तरह को कितनो श्रुतिसधुर 
उपाधियो से विभूषित करता आरम्भ कर देगी। 

ऐसी अवस्था में जब आप देखते हे कि मुद्राओं के एकत्री- 
करण के बिना निस्तार नहीं है और यदि इस दुनिया में जीवित 
रहना है तो मुद्राह्रों से जेब भरने का प्रयास करना चाहिये, तब 
आप अपनी अन्य साधनाश्रो से विरत होकर मुद्राजंता की श्रोर 
अवृत्त होगे ही। 

यह एक कदु सत्य है कि दाहोनिक, कलाकार और 
वैज्ञानिक मुद्राजन-कार्ये में सर्वथा श्रक्षम होते हे, क्योकि उस 
'निम्नस्तर तक उतरना उनके लिए अ्रसम्भव है, जहाँ बेठकर सानव- 
जाति के अन्य सदस्य श्रपनी तिजोरियाँ गरम करते हे। 

इसका परिणाम यह होता है कि जो लोग सामान्य हे, वे 
श्रन्य प्राणियों को तरह कुछ वर्षो तक जीवित रहने एवं सन्‍्तानो- 
त्पादन करने के उपरान्त मर जाते हें, जो असामान्य हे, वे धना 
भाव की प्रतिकूल परिस्थितियो के कारण कुछ नहीं कर पाते। 
रह गये बे लोग जो न सामान्य हें और न श्रसामान्य । जो धू्ते 
और प्रपंच-प्रवीण हे, वे पर्याप्त मुद्राजंन करते रहते हे, महलो का 
निर्माण कराते रहते हे या फिर सेनिक-शक्ति का संगठन करके 
राज्य-विजय करते फिरते हे--राष्ट्रीयता की आधारहीन भावनाश्रो 
का जनसाधारण सें प्रसार करके उनके खून को नदियों में अपने 
साम्राज्य की स्थापना करते हे। 

इतनी-इतनी वेज्ञानिक प्रगति के होते हुए भी मानव-जाति 
का जीवन इतना दुःखयुक्त है, इसका एक कारण वत्तेमान सासा- 
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जिक व्यवस्था कंसे है, यह स्पष्ट हो गया होगा। सुद्रा-प्रथा के 
बहिष्कारके बिना मानव-जाति वत्तेमान विचित्र और रोरबोपस 
क्लेशो से परित्राण नहीं पा सकती । 

तिजोरियो के अन्दर रहनेवाले रुपयो से न तो अ्रन्न उत्पन्न 
होता है, न कपड़े उत्पन्न होते हे और न दुनिया की और कोई भी 
चीज उनसे बन पाती है ! सानव-जाति ने वस्तु-विनियम की 
सुविधा के लिए इसका प्रचलन किया था, लेकिन सानव-जाति के 
भाग्याकाश में श्रावणी मेघो की भॉति भयावह कालिसा रहने के 
कारण इसने अपना वत्तेमान जघन्य स्वरूप ग्रहण कर लिया है। 

जो हो, मुद्राएँ श्रपन वत्तमान महत्त्वपृणं पद तक चाहे जिस 
प्रकार पहुँची हो, इनको अन्तिम नमस्ते करना ही पड़ेगा! न 
जाने कितने-कितने व्यक्ति श्रपनी शक्तियों को मुद्राजेन के समान 
निरर्थक कार्य में व्यथं ही बरबाद कर रहे ! वे अपनी दाक्तियाँ 
थदि श्रन्य कार्यों में लगायें तो मानव-जाति का प्रभूत उपकार 
हो सकता है, किन्तु वुभुक्षित श्रोर गृहहीन रहना कौन पसन्द 
करेगा ? प्रत्येक व्यक्ति श्रधिक से श्रधिक मुद्राएँ एकत्रित करना चाहता 
है, चाहे जसे भी हो क्योकि प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि जिसके पास 
जितने ही रुपये होते हे, वह उतना ही समादत तो होता ही है, 
साथ ही सुख के साधन भी उसे उतने ही अधिक उपलब्ध 
होते हे। जो अधिक वेतन पाता है, वह कम वेतन पानेवालें को 
अवहेलना की दृष्टि से देखता है क्योंकि वह जानता है कि सानव- 
जाति जिस चीज को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है, वह उसके 
पास अश्रधिक है । 
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जिनके पास अधिक पेसे हे--जिनको तिजोरियों में अधिक 
मुद्राएँ हे, वे निर्धन व्यक्तियो को जिस अवहेलना की दृष्टि से 
देखते हे, वह वास्तव में निरीक्षण करने योग्य है। अ्रभो कल 
रात की ही बात है। मेरे घर के बगल में ही एक प्‌ जीपति के 
लड़के की शादी हो रही थी; विवाह की खुशी में लांगो को 
निमन्त्रण दिया गया था। वहाँ मेने जब रजत मुद्राओं के सञ्चयन- 
कार्य में सफल हो जाने वाले व्यक्तियों को रजतसुद्राओ के सड्चयन- 
कार्य मे असफल हो जाने वाले व्यक्तियों की ओर एक विचित्र 
उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते देखा तो कोशिश करके भी अ्रपनी 
हँसी न रोक सका--इस ग्रह के सानवो को महत्ता और लघिमा के 
मापदण्डों को देखकर ! 

समाजवादी स्थापना से मानव-जाति के श्रनेक क्‍्लेश दूर 
हो जायेंगे, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। व्यर्थ के पागलपन से भरे 
हुए अनेक क्रिया-कलाप भी नष्ट हो जायेंगे। क्षुधा-निवारण 
की एवं इसी प्रकारकोी अन्य श्रस्तित्व-रक्षासम्बन्धिनी चिन्ताएँ 
नष्ट हो जायेगी । प्रत्येक व्यक्ति सोने के पहले अपने पेट को भरा 
हुआ पा सकेगा और प्रातःकाल शब्या त्याग करने के बाद 
अपने को उन नारकीय चिल्ताश्रो के भार से मुक्त, जो आज 
कोटि-कोटि मानवो को संत्रस्त कर रहे हे ! 

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था मानव-जाति को जो जीवन- 
प्रणाली प्रदान करती है, उसमें और श्रन्य पशुओ को जीवन-प्रणाली 
में कोई महत्त्वपूर्ण अ्रन्तर नहीं है। अन्य पशु भी प्रतिदिन छुघा- 
निवारण के लिए आमसरण-काल में प्रयत्नशील रहते हैँ श्लौर फिर 
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कार्य परिश्रात्त होकर सो जाया करते हे । बुद्धिसम्पत्न मानव 
भी इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता है! प्रभात हुआ । सूर्य 
की किरण गिरि-श्ुंगो को झ्ालोक का मुकुट पहनाती हु 
दूर देश से आ पहुँची। मनुष्यों ने अपने-अपने शयनस्थलो से 
बाहर निकलना आरम्भ किया। जो दृकानदार है, वह दृकान की 
ओर जा रहा है--जो घृम-घुमकर कोई चोज बेचने वाला है, 
वह फेरी की तेयारियाँ कर रहा है। जो सेठो या अन्य व्यक्तियों 
के यहाँ नौकरी करते है, वे भी बेचारे चुपचाप विभिन्न गद्ियों 
की झोर चले जा रहे हे । सब का उद्देश्य है मुद्राओ्रों की प्राप्ति 
करना, ताकि रोटी और वस्त्र के प्रइन हल हो सके। 
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किन्तु यदि ये लोग कोई ऐसा कार्य करते जिससे सानव 
जाति का वास्तविक लाभ होता, तब तो कुछ कहना भी था, 
लेकिन नगरो में अ्रधिकांहा व्यक्तियों के प्रयास सर्वथा निरथंक 
होते हे । जो कपड़े बेचता है, वह दृकान खोलकर दिन भर ग्राहकों 
की प्रतीक्षा करते रहने के श्रतिरिक्त और उन्हें ठप कर उनसे अधिक 
पैसे वसल करने की चिन्ताओ्रो में व्यस्त रहने के अतिरिक्त और 
क्या करता है ! फिर भी उस निरर्थक व्यक्ति को वत्तंसान सामाजिक 
व्यवस्था सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करती है क्योंकि 
अपनी कार्य-प्रणाली द्वारा सुद्राएँ एकत्रित कर लेने में समर्थ हो 


जाता है। कार्य-प्रणली की सार्थकताः और निर्थंकता से वत्तंमान 
सामाजिक व्यवस्था का कोई सम्बन्ध नहीं । 


क्या सारे के सारे शहर का काम चार-पाँच बृहद्‌ कपड़ो की 
दकानों से नहीं चल सकता था ! में यह बात उन शहरो के लिए 
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कह रहा हूँ, जो छोटे हे । कुछ बड़े शहरों के लिए १७-१८ दृूकाने 
काफो है। बड़ी दृकान हो। काफी कर्मचारी हों । बस काफी है। 
लेकिन एक-एक शहर में ये जो हजार-हजार, पॉच-पॉच सौ कपड़े 
की दूकाने खुली हुई हे और दुकानदार लोग दिन भर बैठ कर 
ग्राहकों की प्रतीक्षा किया करते हे, यह क्‍या है? क्‍या इससे मानव- 
समाज की महती हानि नहीं हो रही है? ये लोग भोजन करते 
है, भूले नहीं रहते । कपड़े पहनते हे, नगे नहीं रहते। यदि अ्रधिक 
पैसे एकन्रित कर लिये तो अच्छे-अच्छे गृहो में रहते हे। लेकिन 
बदले में ये मानव-समाज को क्‍या देते हें? इनके परिश्रम से 
सानव जाति का क्या उपकार होता है? 

शहरों में सेकड़ो आदमी दिन भर मलाई-बरफ, खोन्‍्चे, चिनिया 
बादास, काबुली चने, तिलकुट और इसी तरह के न जाने कितनें- 
कितने विचित्र खाद्य पदार्थ लेकर घ॒मा करते हे और जनता के 
स्वास्थ्य को बरबाद करते हे। इनकी कार्ये-पद्धति इनके लिए भी 
भी कुछ कस आन्तिकर नहीं है। कुछ कम परिश्रम उन्हें नहीं करना 
पड़ता । पहले तो बेचारे चीजें तेयार करते हे। फिर उन्हें सिर पर 
उठाते हे और शहर को गली-गली में आवाज देते हुए घमते-फिरते 
है । यदि इन सेकड़ों व्यक्तियो को किसी अच्छे निर्माणात्मक कार्ये 
में लगाया जाय तो क्या नगर-निवासियों का प्रभूत उपकार-साधन 
नहीं हो सकता। 

वत्तंसान सामाजिक व्यवस्था में अ्रधिकांश, व्यक्तियो का अस 
व्यर्थ तो जाता ही है, साथ ही सानव-जाति की वह हानि 
भी करता जाता है? मुद्रा-प्रथा ही वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था 
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का श्राधार है। इस आधार को नष्ट किये बिना किसो प्रकार के 
सुख-सौविध्य की झाशा करना लितान्त निरर्थक है। इसी प्रथा 
के कारण इतनो-इतनी विचित्र कार्य-प्रणालियों दिखलायी दे रही 
है और मानव-जाति अ्रपनी कार्य-दक्तियों को व्यर्थ के कार्यों में 
नियोजित करती हुई हाहाकार कर रही है! 

रुपयो का हिसाब रखने में कितनें-कितने मानवो की शक्तियों 
का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। मुनौमो, क्लकों प्रभूति से यदि 
वस्त्र-निर्माण, गृह-निर्माण एवं इसी प्रकार के अन्य निर्माणात्मक 
कार्य लिये जायें तो समाज के अनेकानक श्रभावो की अभिषूर्ति हो 
सकती है। 

मानव-जाति के दुःख तो कभी दूर होगे ही नहीं। यह ग्रह 
अपने सायामय बन्धनों के द्वारा बन्दियों को सदेव पीड़ित करता 
रहेगा--जब तक अ्रवधि समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन बन्दियों 
ने जान बूझकर जो क्लेश मोल लिये हे, उनसे परित्राण पाया 
जा सकता है! वत्तमान सामाजिक व्यवस्था का नाश करके 
समाजवाद की स्थापना करने से अनेकानेक सानव-आमंत्रित क्लेश 
के ऋन्‍्दनरव से यह ग्रह मुक्त हो जायगा--यह मेरा सशक्त विश्वास 
है। 

लेकिन केवल समाजवाद को संस्थापना से ही सब कुछ नहीं 
हो जायगा। उसके बाद ही तो महत्त्वपूर्ण कायों का आरंभ होता 
है। समाजवाद मनुष्यो को पशुझो को श्रेणी से ऊपर उठायेगा। 
कुत्तों की तरह रोटी के दुकड़ों के लिए लड़ने-झषगड़ने की प्रवृत्ति का 
नाश करेगा । झ्राज सानवो का सारा का सारा समय रोटी, वस्त्र, 
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गृह प्रभूति समस्याओं को हल करने सें नष्ट हो जाता है--- 
बहुत कम व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकाल पाते हे! 

समाजवाद की स्थापना हो जाने पर लोगो को काफी समय 
मिला करेगा। श्राज को तरह तो कुछ व्यक्ति गही पर बेठकर 
निशि-वासर मक्खियाँ नहीं मारते रहेंगे भर कुछ व्यक्ति रात-दिन 
सिलों में अपने स्वास्थ्य का खून नहीं करते रहेंगे। श्रम का समु- 
चित वितरण हो जाने से प्रत्येक मनुष्य को अपना विकास करते का 
अवसर मिल सकेगा। 

वत्तेमान सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य केवल जीवित रह 
पाता है, कुछ कर नही पाता है, क्योकि उसका सारा का सारा 
समय रोटी का सवाल हल करने में ही नष्ट हो जाता है । आझ्रात्मा 
की ओर और बुद्धि को ओर ध्यान देने का समय ही नही मिलता ॥ 


रोटो का सवाल हल करने और सन्‍्तानोत्पादन करने के 
अ्तिरिक्त आज के मानव और क्या जानते हे ?--क्या जानना 
चाहते है ! 

समाजवाद की स्थापना हो जाने के बाद विवाह-प्रथा और 
विक्षा-प्रथा में पर्याप्त परिवर्तत करना होगा । ये दोनो प्रथाएँ 
आज  श्रपन घृणित स्वरूप के कारण सानव-समाज की महतो 
हामि कर रही है। इनमें श्रामूल परिवर्तत करना होगा। वत्तेमान 
विवाह-पद्धति और वत्तेमान शिक्षा-पद्धति जिस घातक विवेकहीनता 
पर आधारित है, वह मानव-जाति का प्रभूत श्रपकार कर चुको है, 


अब उससे मुक्त होकर आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करना ही 
श्रेयस्कर होगा । 
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प्रकृति के नियमो का ज्ञान ब्रिगत कतिपय शताब्दियों को 
अपेक्षा इस बीसबी शताब्दी में मानव-जाति को अधिक उपलब्ध 
है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी शताब्दी से उन नियमों के प्रतिकूल 
आ्राचरण भी अधिकता से हो रहा है। इस ग्रह के सभी सानव- 
अधिकृत भाग उन व्यक्तियों से भरे पड़े हे जो प्रकृति के नियमों का 
उल्लंघन करके प्रतिदिन अपने जीवन-पथ की दीपमाला को एक-एक 
करके निर्वापित करने में लगे हुए हे। नगरो में ही नही, छोटे-छोट 
ग्रामो में भी अरब इस प्रकार का विपर्येय देखने में आने लगा है। 

इसी कारण अन्य दाताब्दियों की श्रपेक्षा आज के सानवों 
की अवस्था वाह्य दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी अ्रधिक हीन है । 
झ्राज के चिन्तातुर, दुःखी, भयभीत झोर उन्साद-पग्रस्त मानव विगत 
दताब्दियो में श्ञायद ही रहे हों ! उन्मादियों की संख्या तो इस 
दाताब्दी में खूब बढ़ी है। अमेरिका आज' इस ग्रह का सबसे श्रधिक 
सम्पन्न देश माना जाता है, लेकिन उन्सादियों की जो संख्या वहा 
है, उसे देखते हुए आइचर्य श्रोर विक्षोभ से हृदय भर-सा जाता है। 
चिकित्सा-पद्धति की उन्नति ने रोगों की जो उन्नति की है, वह 
सर्वविदित है, श्र सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ग्रह के 
अधिवासियो को बहुत कुछ अंशों में यह मालूम हो गया है कि 
कित-किन स्थानों पर उन्होने प्राकृतिक नियमो का उल्लंघन करके 
कौन-कोन-सी व्याधियाँ मोल ली हे, फिर भी वे श्रपन्ती आदत नहीं 


छोड़ पाते ! एक तो पहले से ही इस ग्रह का वातावरण श्रज्ञान के 
घातक अन्धचकार से आाकान्त था, उस पर प्रकृति के नियमों के 


इस उल्लंघन ने तो उसे और भी भीषण रूप प्रदान कर दिया है। 
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वत्तंमान सभ्यता के मलाधारों में ही पर्याप्त सुधार को आ्राव- 
इयकता है, श्रन्यथा मानव-जाति अ्रन्धकार में इसो प्रकार चीखती, 
चिल्लाती रहेगी ! वस्तुवाद को जो स्थान इस समय प्राप्त है, 
वहाँ सत्यवाद को प्रतिष्ठित करता पड़ेगा। उसके श्री-चरणो की 
सेवा का कार्य वस्तुवाद को सिलेगा। हमारा पारिपाश्विक वातावरण 
हमारे जीवन में यदि प्रधातता ला चुका है, हमारा पतन-पथ प्रद्मस्त 
हो रहा है! इस वातावरण का निर्माण माया के द्वारा हुआ है! 
यह स्वयं एक छलना है--प्रवञ्चना है--व्यामोह है। हमारा देश कहीं 
और है; हमारा घर कहीं और है; हमारों राह कहीं और । हम इस 
विदेश को अपना देश सानकर अपने परों पर कुल्हाड़ी मारने की 
मूर्खता कर रहे है । इस पराये वेश्म को अपना चिरन्तन झ्ावास-स्थल 
समझकर हम अपना सत्यानाश कर रहे हे। अपनी राह तक 
पहुँचने की इस राह को यदि हस अ्रपनी राह के रूप में देख रहे 
हैं तो यह हमारे लिए भ्तीव घातक सिद्ध होशा | 

जीवन की समस्त बाधाओं, विपत्तियों को कुचलते हुए, रौंदते 
हुए हमें कदम बढ़ाना होगा। प्रतिपल, प्रतिक्षण, निशि-वासर 
सत्यासत्य की सम्यक्‌ विवेचना करते हुए, अपनों खोयी मंजिल 


को प्राप्त क्रमें की कामना जब तक अहनिश हमारे प्राणों में प्रज्व- 
लित नहीं रहेगी, तब तक हमारा जीवन यों ही मसरुस्थली के 


मध्याकह्त-पथिक को तरह रक्तोदगीरण करता रहेगा ओर हम खड़े- 
खड़े भीति-संत्रस्त भूगी को भॉति देखते रहेंगे । 

एक विचित्र उन्माद धारा चारो ओर छायी हुई दिखलायी 
दे रही है। निरर्थंक कार्यों में सब के सब व्यस्त दीख पड़ते हे । 


१७ 


२५८ दुनिया--मेरी दृष्टि में 


कुछ ही वर्षों के उपरान्त वत्तंमान द्रीर या तो कन्र के श्रन्दर 
चला जायगा या इमदान के चिता-धम के हारा श्रालिज्धित होगा, 
यह जानते हुए भी उन्हीं वस्तुओं के उपार्जन की झाप्राण चेष्टाएँ 
हो रही हे जिनकी उपयोगिता इसी दरीर-धारण काल तक सीसित 
है । उसके बाद उनका अस्तित्व नितान्त निरर्थक हो जायगा, 
सर्वंथा सारहोन। हम स्वयं भी नहीं पहचान सकेंगे कि ये वस्तुएँ 
हमारी हे या किसी और की ! 

फिर भी कही साम्राज्यों की स्थापना के प्रयास हो रहे ह---कही 
कोटब्याधीद् बनने की तेयारियाँ हो रही हे--कही क्या हो रहा है ! 

सानव-जाति यदि अपना कल्याण चाहतो है तो उसे इन 
उन्साद-धाराश्रों पर मात्तेण्ड की प्रखर किरणे बरसानी होगी । 
इन विचित्र श्रौर उन्मरादपुर्ण जीवनचर्य्याश्रों का पूर्ण त्याग करना 
होगा । सारे के सारे ग्रह को एक बार फिर से संशोधित करना 
पड़ेगा । शताब्दियो से मानव-जाति जिस प्रकार का जीवन यापित 
करती आा रहो है, वह उसके सच्चे विकास के लिए अ्रतिशय घातक 
है १--अतिशय अरहितकर ! 

वर्तमान समाज में मुद्राश्नोंके संकलन-कार्यकों जो सर्वाधिक महत्व 
प्रदान किया गया है, यह बात इस ग्रह के किसी एक देश के लिए नहीं, 
'सारे के सारे सभ्य जग़त्‌ के लिए लागू है! धनाभाव में सानवी 
'सभ्यता के वास्तविक उन्चायकों को सर्वेत्र कठिनाइयों का सस्मुखीन 
हीता पड़ता है। चाहे वे यूरोप में हों, चाहे एशिया में। 

धनाभाज में वेज्ञानिकों, कवियों एवं दाहनिकों को जो कष्ट 
सहने पड़े हे, वे विद्व के इतिहास में सानव-जाति के इतिहास को 
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कोन-सा स्थान प्रदान करेंगे, समझ में नहीं आता ! कही किसी 
कलाकार को क्षुधाग्रस्त होकर अर्महत्या कर लेनो पड़ी है, कहाँ 
किसी सुत्दरो गायिका रमगी को विवर होकर वेद्यावृत्ति स्वीकार 
कर लेनो पड़ी है! प्रसिद्ध दाशेनिक स्पिनोजा का जिस समय 
डाक्टर के द्वारा गला घोटा जा रहा था, उस समय यदि किसी 

अन्य ग्रह का अधिवासी इस ग्रह पर आता और उस दृष्य को 
देखने बाद किसी अ्रविवेकी धनपति के महल में जाकर डाक्टर 
को उसकी खुशाम३र कर हुए देखता, तो श्ययद इस ग्रह को पागलों 
का देश समझ कर वह यहाँ से सीधा अपने ग्रह को 
भाग गया होता--छत लग जाने के भय से ! 


सचमुच, इस ग्रह के अ्रधिकांश दुःखों, क्‍्लेशों का समुझ्धूव 
मानव-जाति के द्वारा ही हुआ है और ये सच्चे प्रयास से दूर भी 
किये जा सकते हे। विश्व के अन्य ग्रहों, उपग्रहों के सम्बन्ध सें 
जो अज्ञान छाय। हुआ है, वह तो रपगा ही किन्तु इसके अ्रति- 
रिक्त जो सहल्नों प्रकार के नृतन क्लेंश उत्पन्न कर लिये गये है, 
वे दूर हो सकते हे । 

इस ग्रह की सबसे बड़ी शक्ति सनिक शक्ति है और इस पर 
अधिकार-स्थापना करके ही पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के दुर्ग 
को धराद्षायी किया जा सकता ॥। केवल सद्भावनाओं के प्रचार 
से कुछ नहीं होने का। महात्मा गावी और दालस्टाय प्रभृति को 
कार्यपद्धति सत्रथा निर्थक है। उनसे किसो प्रकार के लाभ को 
आशा से निराशा ही होगी। 
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इस भयावह तिमिराकीणं श्रवस्था में, जब कि श्रन्तरिक्ष के 
ज्योतिष्क-कुमारों को मुसकान भी सघन दहयाम वारिदमालाओों के 
द्वारा श्रपहत हो गयी है, हमें सुद्रवर्तों प्रकाश की आवृत किरणे 
दिल्ललाओं दे रही हे। वहा तक पहुँच कर अपने खोये मार्ग का 
ज्ञान प्राप्त करत की चेष्ठा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये। शब 
समस्त कामनाएँ--समस्त तथाकथित महत्वाकाक्षाएँ निरथ्थंक हु, 
पागलपन से और घातक श्रज्ञता से भरी हुई हे। उस ज्योतिर्मयी 
उषा के पास पहुँचने का सर्वोत्क ८ और वत्तेमान परिस्थितियों के 
लिए एकमात्र उपाय है, प्रकृति के नियमों को समझ कर उनके 
अनुकूल आचरण करते हुए--अपने भौतिक परिधान को 
शक्ति एवं सामथ्यं को सम्यक्‌ वृद्धि करते हुए--वहॉँ तक पहुँचने का 
प्रयास करना । शरीर की अवहेलना करके वहॉ तक पहुँचने को 
आ्राद्या करना व्यर्त है। ऐसा करने का श्रर्थ होगा अपना सर्वनात ! 

प्रकृति के नियमों का ज्ञान हमें विज्ञान से प्राप्त होगा क्योंकि 
प्रकृति के मानव-सम्बद्ध नियमों का ज्ञान ही विज्ञान है। इस सौर- 
मण्डल से परे नियमों के सम्बन्ध में विज्ञान कुछ भो नहों जान 
सकता । वहाँ वह स्ंथा श्रदाक्त है। लेकिन हमें श्रभी तो यहाँ के 
नियम-बन्ननों से मतलब है और विज्ञान के द्वारा यह कार्य सरलता- 
पूरक सिद्ध हो सकता है। हमारे शरीर को किस प्रकार की वायु 
की, किस प्रकार के भोजन की एवं किस प्रकार की जगह को आव- 
इयकता है, इसका निर्धारण विज्ञान के द्वारा सरलतापु्बक हो सकता 
है। हमारे विकास के पथ में सबसे पहली| आवश्यकता इसी 
के निर्षारण की है। हमारे इस भोतिक यंत्र को शवितरयां इन्हों 
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पर अवलस्बित हे, अतएव इनकी अवहेलना करने का तात्पयें श्रपने 
भोतिक यंत्र की अ्रवहेलना करना होगा जिसका परिणास घातक 
सिद्ध हो सकता है। 

मानव-जाति के अ्रधिकांद सदस्यो के जीवन की अक्षमता, 
असामथ्यं एवं श्रशक्तियों का कारण इसी जगह मिल सकता है। 
नगरों का निर्माण इतने भद्दे और श्रस्वास्थ्यकर तरीकों से हुआ है 
कि शुद्ध और प्राणप्रद वायु का वहॉ प्रवेश होना ही कठिन है! 
जो आावदयकता से श्रधिक धनसम्पन्न है, उनके लिए तो नगरो से 
बाहर खुले हुए स्थानों में सुरम्य बंगले बने हुए हे, लेकिन श्रन्य 
सबों को नगरों के उन्हीं गन्दे, घृणित घोंसलो में रह कर जीवन- 
यापन करना पड़ता है और इसी कारण शारीरिक एवं बौद्धिक 
ह्वास की वृद्धि होती चलो जा रही है। सुमहान्‌ नगरों के निर्माण 
से समानव-जाति का जो लाभ हुआ है, वह उपेक्षणीय नहीं है, 
लेकिन जो हानि हुई है, वह उससे अधिक ध्यान देने योग्य है! 

यह लिखकर में नगरों के चिरकालिक विनाश पर नहीं, उनके 
पुर्नानर्माण पर जोर दे रहा हूँ । वेज्ञानिक तरीके से बसाये गये नगर 
ही शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर सिद्ध हो सकेंगे । 

यदि क्षुद्रस्वार्थ की संकीर्ण भावनाओं का परित्याग करके 
समस्त मानव अपने इस ग्रह को सुन्दर रूप प्रदान करने के लिए 
बद्धपरिकर हो जायें, तो वास्तव में बहुत कुछ हो सकता है! 
श्राज हमें जो कठिनाइयाँ मालम हो रही हे,--अपने जीवन-पथ 
में जो अ्रनंकानेक प्रकार के दुःख अपरिहाय-से प्रतीत हो रहे है, वे 
शीक्ष ही कपूर की गन्ध की तरह न जाने कहाँ विलीन हो जायेंगे। 
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हमारे जीवन-पथ में प्रकाश की धारा वेसे ही बरस पड़ेगी, जेसे 
एकाएक बादल फट गये हो और उनमें से पूृणिसा का स्यक 
निकल आया हो! 

लेकिन यह तब तक संभव नहीं है, जब तक सारी पृथ्वी के 
निवासियों को अपने वास्तविक अभावों का ज्ञान न हो जाय । 
जब तक राष्ट्रीयता, जातीयता श्र इसी प्रकार की भावनाओ्रो से 
मानव मस्तिष्क आक्रान्त रहेंगे, तब तक ऐसा होना नितान्‍्त श्रसम्भव है। 

मुझे कभो-कभो तो इस बात पर बहुत ही आहइचये होता है 
कि क्यो मानव-जाति अभी तक इस प्रकार का पागलपन 
कर रही है! वह जानती है कि दुनिया का कोई भी साम्राज्य 
स्थायी नहीं रहा है--कोई भी व्यक्ति चिरकाल के लिए नहों रह 
पाया है, फिर भी धन-वृद्धि और साम्राज्य-वृद्धि के प्रयास निरन्तर 
जारी हे। दूसरे ग्रहों के अधिवासी यदि सानव-जाति के इस हाहा- 
कार भरे पागलपन को देखते होगे तो उन्हें हंसो तो शायद ही 
श्राती हो, हाँ, यहाँ की कारुणिक झवस्था देखकर उनकी श्राँखो में 
शॉसू अवश्य भर श्ाते होंगे। 

साम्राज्य-वद्धि या धन-वृद्धि का उद्देश्य सुख-वृद्धि है, लेकिन 
इन दोनो से ही सुख को वृद्धि हो पाती है, अ्रनुभव ने इसे खण्डित 
कर दिया है। दुनिया के जिन राष्ट्रो के पास साम्राज्य है ओर 
धन है, उनके नागरिकों को स्थिति पर विचार कीजिये । स्पष्ट 
मालूम हो जायगा कि उनकी जीवन-धारा में भी वही विष मिश्चित 
है जो दरिद्र देशों के निवासियो की जीवन-धारा सें। धनाजंन से 
ही यदि सुखाजंन भी संभव हो सकता तो प्‌जीपतियो के वेब्स 
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सुख के निकतेन बन गये होते, लेकिन वहाँ भी दुःखो का वही 
सैकत नृत्य दृष्टिगत होता है! 

फिर भो, सानव-जाति क्‍यों साम्राज्य-वुद्धि और धन-वद्धि के 
उन्मादग्रस्त प्रलोभनों का परित्याग करके ऐक्य--सृत्र में आबद्ध 
नहीं होती--क्यों वह भ्रभी तक उसी राह पर चलने में ही अपना 
_कंत्याण समझ रही है (जिसको ,निस्सारता दताब्दियो के अनुभव 
के द्वारा प्रमाणित हो चुकी है--क्यों वह साम्राज्य-वद्धि या धन- 
वृद्धि जैसे निरथ्थेंक कार्यों से विरत' नहीं होती, जब कि नेपोलियन, 
सिकदर, अशोक प्रभूति की और सहसृद गजनी, सेठ अमीचन्द 
प्रभूति को सरण-कथा उसके समक्ष हे ! 

इसे मानव-जाति का दुर्भाग्य और उसका पागलपन नही कहा 
जाय तो श्र क्‍या कहा जा सकता है ! 

संचमुच, इस ग्रह का वह स्वरूप आज की अ्रपेक्षा कितना 
हितकर होता जब कि सर्वत्र सुन्दर और वेज्ञानिक पद्धति से बचे 
हुए नगर दृष्टिगत होते--सर्वत्र स्वस्थ और वेज्ञानिक रीति से 
पालित पोषित नागरिक दिखलायी देते--स्वतंत्रता के अपहरण की 
समस्त भीतियों कर्पुरायित हो गयी होतों। प्रत्येक बन्दी के समक्ष 
उन्‍्सक्त वातावरण रहता ! भोजन और वस्त्र की वे चिन्ताएँ, 
जो सिशिवासर सानवो के मानस-प्रदेश में छायी रहतो है, उस समय, 
नष्ट हो गयी होतीं और आत्मिक उन्नति के लिए पर्याप्त समय 
सब को सिल पाता! 

कारागृह तो यह है ही। किन्तु इसको भी कुछ अंझों तक 
सुन्दर बनाया जा सकता है। और यदि सुन्दर नहीं बनाया जा 
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सकता तो कस से कम उन कठिनाइयों को तो दूर किया ही जा सकता 
है जो उन्नति-पथ में भोजन और वस्त्र प्रभृतिका प्रदन बन कर आती हे । 

हमें यहाँ से मुक्त होना है। हमारी मंजिल खो चुकी है । 
जेसे भी हो, उसे प्राप्त करता है। एक तो पहले ही हमारे पथ में 
अनेकानेक कॉटे बिखेर दिये गये ह. श्रौर हमारे दीपको को बुझा कर 
निविड़तम श्रन्धकार कर दिया गया है ताकि हम अपने गन्तव्य 
पथ को पहचानना तो दूर, श्रपने बन्धनों को भी नहीं पहचान 
सकें---केवल उनकी पीडा से कराहते और चीखते रहें ॥ उस पर हसने 
जान-बुझकर अपने चरणों को परिश्रान्त करना आरम्भ कर दिया 
है। न उनकी थकावट दूर होगी और न हमारे कदम आगे बढ़ 
सकेगे। न रोटी और वस्त्र प्रभति का सवाल हल कर सकेंगे और 
न हमें अपनी मुक्ति का सार्ग सुझेगा । 

मानव-जाति नीचे की ओर जा रही है, इस कष्टप्रद सत्य की 
अवहेलना से कोई लाभ को आशा नहीं है। उसे अपने को रोकना 
चाहिये और अपने जीवन की पद्धति में एवं अपनी विचार-पद्धति 
में पर्याप्त संशोधन करना चाहिये, तभी उसका कल्याण है। विज्ञान 
ने निरपेक्ष सत्य पर प्रकाश डालने में अपनी असमर्थता की घोषणा 
भले ही कर दी हो, लेकिन इस ग्रह की जीवन-चर्या का पथ-प्रदेन 
उसी के द्वारा श्रच्छी तरह हो सकता है। उसके द्वारा जो सुविधाएँ 
उपलब्ध हुई हे, उनका उचित उपयोग करने की क्षमता भी सानव 
जाति को प्राप्त करनी चाहिये । 

वत्तमान सभ्यता के सिथ्यातत्व पर अधिक प्रकाश डालने की 
झावदयकता मुझे नहीं प्रतीत होती । जिन लोगों ने विशुद्ध प्रणाली 
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से इसका अध्ययन एवं निरीक्षण किया है, वे इसकी असुन्दरता से 


भयभीत हो उठ हे। वत्तेमान सभ्यता के समस्त आधार-स्तम्भ 
प्रव>चनाओों से पोषित परिपालित हो रहे हे । राजनीतिक स्तम्भ 


हों, चाहे अर्थनीतिक--धासिक आ्राधार-स्तम्भ हो, चाहे साहित्यिक ! 
जमेनी के ख्यातनामा विद्वान डाक्टर मेक्‍्स नारड ने 0०४एव्आए०ए४] 
-व8 छा प्राठ'टाण एशाशश्थ्ा700 नासक पुस्तक में राजनीतिक, 
अथेनीतिक एवं धारमिक सिध्यात्व पर अश्रच्छी तरह से प्रकाश डाला है । 

जीसस क्राइस्ट की यह बात कि कोई व्यक्ति एक साथ ही अपने 
दरीर की और आअ्रपनों श्रात्मा को रक्षा नहीं कर सकता, जरा 


समझने योग्य है । अ्रन्य धर्मो:द्रावकों ने इस बात पर जोर भी 
दिया है कि दरीर और आत्मा दोनों की ओर एक साथ ध्यान 
नहीं दिया जा सकता । बहुतों ने शरीर को नाता प्रकार के कष्ट देने 
को ही आझात्मिक उन्नति का सर्वोत्कृष्ट साधन समझ लिया। शरद 
की तिमिराकोर्ण विभावरी में नगे बदन खुले हुए स्थानों में बेठना, 
ग्रीष्स सध्याह्न में चारो श्लोर पठचानल-साला प्रज्वलित करके आराध्य 
देवता का नास जपना--महीनों तक उपवास करना--इसी प्रकार की 
साधनाओ के आत्सिक उत्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझने वाले 
व्यक्ति इस ग्रह से कम नहीं हुए हे। कपिल वस्तु के सत्यान्वेषी 
राजकुमार ने भी आरम्भ में इसी प्रकार की साधनाएँ की थीं। 

'शरीरमसाद्य खलू धर्मसाधनम को मानने वालों में भी इसका 
प्राधान्य कभी-कभी रहा है। 

दरीर और आत्सा का इस ग्रह सें एक प्रकार से श्रन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध-सा स्थापित हो गया है। एक की क्षति का प्रभाव दूसरे 
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पर पड़े बिता नहीं रहेगा। शरीर के रोगाक्रान्त होने से बुद्धि 
रोगाकान्त होगी और बुद्धि के रोगाकान्त होने से आत्मा क सक्ति- 
पथ में बाधा पहुँचेगी। जो व्यक्ति यह समझता है कि आत्सघात 
कर लेने के उपरान्त तो शरीर के बन्धन से सुक्ति तो हो ही 
जायगी, फिर इस विश्व-पथ में अपनी जो राह होगी, वह पकड़ 
लो जायगी, वह गलती पर है। भौतिक द्वरीर से विम॒क्‍त होने पर 
भी आत्माएँ तब तक अपनी नष्ट चेतना को नही प्राप्त कर सकतीं 
जब तेंक कि इस ग्रह के वातावरण से--या इस सौर मण्डल के 
वातावरण से वे बहिगेत नहीं हो जातीं ! यहाँ के वातावरण में ही 
वह खुमारी है--वह नशा है, जो सारी चेतना अपहृत कर लेता 


है! भौतिक शरीर से विम॒क्‍त होने के बाद भी अ्रधिकांश आ्रात्माएँ 
अ्रज्ञान-कारारद्ध ही रहती है, इसके प्रमाण पहले ही दिये जा चुके हु। 


जब तक इस भौतिक दरौर से हमारा सम्पर्क है, तब तक 


इसको किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाते हुए, एवं इससे भी 
किसी प्रकार की बाधा न प्राप्त करते हुए झ्रागे कदस बढ़ाना पड़ेगा । 
इसकी अवहेलना करने से स्वभावतः यह रोगाक्रान्त होगा श्रौर तब 
हमारे मुक्ति-पथ में इससे बाधा पहुँचेगी । इस ग्रह के इतिवृत्त में एक युग 
ऐसा भो झ्राया था जब लोगों ने शरीर को अपनी श्रात्मिक उन्नति के लिए 
नाना प्रकार के कष्ट दिये हें । किसी ने अपनी आँखें फोड़ ली हे--किसी 
नें अन्य अंग को नष्ट कर लिया है ! लेकिन इच करियाओ्रों से लाभ के स्थान 
पर हानि ही भ्रधिक होती है। जीसस ऋ्राइस्ट के द्वारा प्रचारित धर्म के 
अ्नुयायियों में भी इस शारीरिक तपस्या-वृत्ति का प्राधान्य देखने में आया 
है। जेन धर्म के अनुयायियों को तो अपने तपस्वियों पर ताज है ! 
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आल्डस हकक्‍सले प्रभुृति विचारकों ने जीवन को प्यार करने की 
सलाह समानव-जाति को दी है और इस बात पर भी जोर दिया 
है कि सानव-जाति मानव-जाति हो रहे, उससे ऊपर उठने को 
चेष्टा न करे । स्पिनोजा के ये कीड़े सकोड़े देवता नहीं हो 
सकते; उन्हें अच्छे और जीवनमय कीड़े मकोड़े बनकर ही रहना 
ठीक है, लाभकारी भी। जीवन का पृर्ण सुखोपभोग करने को 
सलाह इन लोगो ने दी है। आल्डस हक्‍सले ने तो पास्कल नामक 
एक निबन्ध में जीवन का पुृर्णोप्भोग करने पर अधिक जोर दिया 
है। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने यह सोचने का कष्ट, नहीं किया कि 
इस ग्रह के समस्त अ्धिवासी जीवन का उपभोग करने की ही चेष्टा 
करते हे--जीवन के सुलोपभोगों को दुकराकर सत्य-साधना में 
अपने को निवेदित करनेवाले दाशंनिको, कलाकारों या वज्ञानिकों 
की संख्या ही कितनी होती है! सब के सब तो जीवन का उपभोग 
करने का ही बहुमुखी प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कितने ऐसे 
है, जो मृत्यु के विषयुक्त पात्र को श्रोठों से लगाने के पहले 
बलपुबंक यह कह सके कि हमने अपने जीवन में सुखोपभोग करते 
में सफलता प्राप्त की है? गेंटे की तरह प्रत्येक व्यक्ति मरण-मुह॒त्त 
के समय यदि अपने अतीत-जीवन पर विचार करे तो उसे दुःखों के 
रोरव-रव में सुख की बहुत कम वंशी-ध्वनियों सुनायी देंगी। 


इस ग्रह को संवारने के इस महत्काये में भ्रधिक व्यक्तियों से 
सहयोग को आशा निरथेक है। धनाजंन की कामनाओों के द्वारा 
एक प्रकार से सारी की सारी सावव-जाति उन्माद प्रस्त-सी हो 
गयी है ! इस ग्रह के वातावरण में जिन विचार-कम्पनों का प्राधान्य 
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है, वे धनाजेन की आकांक्षाओं के श्रतिरिकत और कुछ भी नही है । 
जिसके पास जीवनयापन करने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति नहीं है, 


वह यदि धत्ता्जन के कार्य में प्रवत्त होता है तो कोई आाइचये 
नहीं । किन्तु जिसके पास पहले से हो पर्याप्त सम्पत्ति विद्यमान 
है, वह भी निरन्तर धनाजजन की चिन्ताश्रो में व्यस्त रहता है, 
यह बड़े आइचय का विषय है ! दारीर-यात्रा को सुखपुबंक सम्पन्न 
करते के साधनों को प्रदान करने के अ्रतिरिक्त धन से और कोई 


भी कार्य नहीं हो सकता। और, मनुष्य केवल शरीर नही है, 
वह आत्मा भी है! 


फिर भी, ऐसे व्यक्तियो का सम्पूर्ण अभाव नहीं है जो इन 
उन्मादपूर्ण विचार-कम्पनो के बीच में भी अपने सस्तिष्क को सुर- 
क्षित रख सके हें और जिनके जीवन की लालसाएँ धनाजेन के 
वातावरण-व्याप्त विचार-कम्पनो से न प्रेरित होकर कुछ और ही 
प्रेरणाएँ प्राप्त करतो हे । वे जीवन को जीवन के रूप में देखना 
और बनाना चाहते हे--पागलपन के रूप से नहीं। उनका मस्तिष्क 
स्वस्थ है श्रौर इसीलिये वे स्वस्थ विचारों को ग्रहण करने के लिए 
सम्‌च्यत है, क्योंकि वस्तुवादियो की तरह स्वस्थ विचारों को अस्वस्थ 
विचार और अ्रस्वस्थ विचारों को स्वस्थ विचार समझने के दृषण 
से वे विनिर्मुतत रहते हे। भृत्यः की वास्तविकता का ज्ञान उन्हें 
हो पाया हो, चाहे नहीं हो पाया हो, किन्तु बे मृत्यु से भीत कभी 
नहीं होते ! जीवन और मसरण दोनों ही उन्हें एक से प्रतीत 


होते हे । 
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बस, ऐसे ही जीवनसय, आलोकमय नवयुवकों की संगठित 
दाक्ति के द्वारा यह महत्वकार्य सुगसतापुर्वक सम्पादित हो सकता 
है! हाँ, सुगमतापुवंक ! क्योकि,'इस ग्रह के श्रधिवासियो के जीवन 
की जो सबसे बड़ी कठिनाई है, उससे वे लोग अपरिचित 
रहते है ! 

हो सकता है, हम आरंभ में उनकी दाक्तियो को ठीक तरह से 
नही पहचान सके क्योकि थे अच्छी तरह से अपनी अभिव्यक्ति 
का अवसर कहा पा सकी हे! लेकिन केवल इसीलिये उनकी 
दाक्तियों पर हमें श्रविध्वास भी नहीं करना चाहिये । उनके पथ में 
भी अ्रन्धकार है, इसमें कोई सन्देह नही, लेकिन साथ ही साथ 
इसमें भी कोई सन्‍्देह नहीं कि अपने अन्धकारित बंधुर कण्टकाकीणे 
पथ में भी मुसक्राते हुए चलने की शक्ति से वे भरे हुए हे ! 

ऐसे ही तेजस्वी सहकर्मियों के द्वारा इस सायामय ग्रह को 
संशाधित करना पड़ेगा, ताकि जीवनपथी रोटी और बस्त्र की 
चिन्ताश्रो से मुक्त होकर श्रपन्नी दृष्टि ऊपर कौ और उठा सकें 
आर आज व्यथे की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जितनी कठोर 
तपस्या करते हु उतनो ही उसके लिए करने का पर्याप्त समय 
पा सकें, जिसके परे कोई नहीं--जिससे भमहान्‌ कोई नहीं--जो 
ज्योति का ज्योतिदाता है--जो परात्पर है--जिसे प्राप्त करने 
के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता ! 

इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भी--इस प्रह के 
बन्दियों के ओठो पर हँसी लाकर भी, उनकी आँखों का अश्रु-प्रवाह 
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नहों बन्द किया जा सकता है क्योकि यह अश्रुत्रवाह उसकी 
वास्तविक सनोव्यया का परिचायक है! हॉ, उसकी जो सनो- 
व्यथा श्रवास्तविक है--जिसका समुझ्भव उसकी अ्रान्ति से हुआ 
है, उसे अ्रवश्य ही दूर किया जा सकता है। रोटी, वस्त्र, गह 
प्रभति के जो दुःख हे, वे समस्त मानवों के लिए दूर किये जा सकते 
है, क्योकि इन दुःखों का समुझूब सानव-जाति के ही द्वारा 
हुआ है । 

इसके साथ ही साथ हमारे सामने एक झौर महान्‌ कायें 
है। मानव-जाति के भोजन, वस्त्र, एवं गृह का सवाल हल कर 
देने से ही हमारी इतिकत्तंव्यता नहीं हो जाती । हमें मानवता को 
उन विचार-धाराश्ो श्र सिथ्या विश्वासों से मुक्त करना है, 
जो उसके मानस-प्रदेश को बलपूर्वक आक्रान्त किये हुए है। मनुष्य 
के ऊपर भौतिक विज्ञान ने जो विजय प्राप्त की है, वह कितनी 
अ्रहितकर है, यह अरब धीरे-धीरे मानव-जाति को विदित होने 
लगा है, किन्तु वह उसके बन्धनों से अपने को मुक्त नहीं कर 
पा रही है। उसे लग रहा है, जेसे उसका भौतिक विज्ञान से 


(कु 


वही सम्बन्ध हो गया है, जो शरीर से आत्मा का। हमे उसके 
इस बन्धन को छिन्न-भिन्ष करना होगा। 

सनुष्य केवल दरोर और सन का संयोजन नहीं है;। वह 
आत्मा भी है। और वह केवल आत्मा नहीं है, शरीर और मन का 
संयोजन भी है। उसे इन तोनों को ओर ध्यान देते हुए जीवन-पथ 
पर कदम बढ़ाने होंगे, और तभी वह अपनी खोयी मंजिल को पा 
सकेगा।। आज वह संजिल से दूर है और मार्ग में पड़ा-पड़ा ऋन्‍दन 
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कर रहा है। चारों ओर शअ्रन्धकार छाया हुआ है। पथ के दोनों 
पादरवों में सघन कान्तार की साँय-सॉय ध्वनि उसके कानों तक 
भरा रही है। इस दृश्य को और भी भीषण बनाती हुई निष्दुर 
बारिद-मालाएँ आ पहुँची हे और एक प्राण-दहनकारी भय की 
आहंका से जीवन-यात्री के प्राण कॉप रहे हे । 

किन्तु यह कसी दुर्बलता है--कंसा आत्म-पतत है! जीवन- 
यात्री को उठकर अब अपनी शक्तियों से अभिन्न होना चाहिये। 
जीवन-पथ में मृत्यु की भांति छायें हुए इस सघन अन्धकार में 
भो अपनी मंजिल की ओर सुसक्राते हुए बढ़ने का प्रयास करना 
चाहिये, तभी उसकी गौरव-गरिसा शबश्षुण्ण रह पायेगी--तभी 
वह अपनी जीवन-यात्रा का महिमोज्वल इतिहास अपने साथियों 
को सुना सकेगा--तभी वह उललसित होकर कह सकेगा कि मेने 
इतनी-इतनी बाधाओं के रहते हुए भी, दीपसाला के निर्वापित हो 
जानें पर भी अपनो खोयी मंजिल को प्राप्त कर लिया। 

सनुष्य वह नहीं है जो उसने अपने को बना लिया है। वह 
उससे बहुत ऊपर है। उसे अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहि- 
चानने का प्रयास करना चाहिये। इस ग्रह के अन्‍य प्राणियो की 
तरह सारा का सारा जीवन अपने अ्रस्तित्व की सुरक्षा के 
साधनों की प्राप्ति में ही व्यय करना उसके लिए लज्जा का 
विषय है। 


अपने सन-प्राण को सदाक्त एवं स्वस्थ रखते हुए उसे अपने 
कदस आगे बढ़ाने चाहिये। उसका पथ एक तो पहले से ही अंध- 
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कार से आकान्त है और सेघमालाशो की गर्जना उसे और भी 
भीषणता प्रदान करती है, लेकिन यदि वह दूरवत्तिनी दीपकबर्त्तिका 
के आलोक में आगे बढ़ने का साहस न करके शअ्रपने पथ में काँदे 
बिखेरता रहेगा, तो उसका यह भयंकर उनमाद दूर करने के लिए 
श्रब कौन-से पेगंबर इस धरित्री पर श्रवतरित हों! 


( १० ) 


इस विदव का एक घृ धला-सा चित्र पाठकों के समक्ष रखते 
हुए मेने इस ग्रह के सम्बन्ध से अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर 
दी है। मानव-जाति के जीवन-पथ में बिखरे हुए राध्षि-राशि 
क्लेशों की उग्रता को दूर करने के लिए किन उपायो का अवलस्बन 
श्रेयस्कर होगा, इस पर भी आंशिक प्रकाश निश्षिप्त हो चुका है। 

लेकिन इस पुस्तक को समाप्त करने के पहले में श्रपने पाठकों 
से एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे जो 
सत्य है, विज्ञान या दर्शन उसकी छाय्रा भो नहीं छ सके हें। 
उसे जानने के लिए वंज्ञानिक की प्रयोगशाला में या दाशनिक की 
अ्रध्ययनशाला में न जाकर कवि के (यहाँ कवि' शब्द का वह श्रर्थ 
नहीं, जो दुनिया के बाजार में होता है। उसे दुःखसंयोग जगत्‌ 
का वियोगी श्रोर शाइवत सत्ता का योगी कहिये ।) सरिता-तटवर्त्तो 
कुटीर में जाना होगा, जहाँ संध्या की उदास, धुंधली, किन्तु 
नशोली घड़ियो सें वह रहस्यवादी साधक--वह 779४४० श्रपनी 
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सर्ममधुर वाणी में न जाने किसके गीत गाया करता है। और 
वहीं--उसी सन्ध्या-श्यृंगारित निर्जेद गिरि-प्रान्तर के किसी पाषाण- 
खण्ड पर बेठकर उस की तन्‍्मयता में किसी प्रकार का व्याघात न 
पहुँचाते हुए उसकी शझ्रॉखो के ऑँसुओं में सत्य की झलक देखनी होगी । 


हाँ, विज्ञान और दंत वहाँ तक पहुँचने में मानव-जाति को 
सहायता श्रवदय करेंगे । 


